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£| भावार्थ -कोयल तो वसंत विषै उन्मत्त रोय दै अर मोर वषीपिभ्र उन्मत्त मए नाद्‌ क्र है अर करुहेस 


# जगतकरे जीतिबेकी हे इच्छा जके असा जो काम ताके वादिक्रही बाजे ह ॥ ४४ अर कोकिलयानिके 
ॐ शब्द तेह भए नगारे, अरं भवरनिके ब्द तेह भए धलुपनिकी रिडविनिके शव्द तिनिकरि काम जो हे 
‰ सो तीन युवनके जीतिबकू मान्‌ सेनासदित जाय हे ॥ ४५॥ अर था यनविषे कमल एूलि रहे रै अर 
‰ आम फरि रहे हँ अर माधुरी क्ता फएूलि रदी है सो मान्‌ परिपूणं वसतकी रक्ष्मीकं वपांकाट्की रोभा- ` 


{ पूर (न क ७५४ [1 [ख ऋ ५ [) 
4 सहित विस्तारे है ॥ ४६ ॥ अर माधुरी ठताेफे गुच्छे तिनिविधं वसंतका विकास होय रद्याहै मान बन- 


ध रक्ष्मकी दास्यरीलाकूं सव उर विस्तारे है ॥ ४७॥ ए वसंतखता षसंतकी रोभाङं विस्तारती विकि 
& रही है पुष्पनिकी सुगंध ताकरि व्याङक कीए ह मेवर जिनि ॥ ४८ ॥ अर माठतीकी विस्तरी है सुगंथ ` 
ताकरि चचठ होय रह दँ भवर, सो मानं ृक्षनिविपै ्रष्मरितु स्थानकङ धरे द, पष्पही ह मंदहास्य जाकी : 
& ५४९॥ अर सारथी कहै है देव ! या वनविपे कदैवकी सुगंध ताकरि मागध अर केतकीकी ` 
| रखकर धूसर कए [काचित्‌ उजर, पषाकाटकं पवन सदा विस्तर है ॥ ५०॥ अर या वनविे मोरनि । 
| सहित कोयठ निरंतर उन्मत्त होय रदी है भर करसीनिके मिष्ट शब्द तिनिकरि मिभेत है शाब्द जिनिके । 
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सरदविषे सदर शाब्द करे हँ अर या वनविषे सदाही सब रिका षिकास है सो कोय अर मयूर अर 
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| इस सदादी युदर्‌ शब्द करे ई ५ ५१॥ ` कोयरनिके मूर उन्मत्त भए मिष्ट राब्द करे है अर मयुर ¦ 
| अपनी बाणी बोणि रे है अर इनि दोऽनिरीङ हंस ज्र देह । ावा्थ-ह॑स मयूर कोयल ¦ 
२६ सबष्ठी मनोहर शभ्द करै है ॥ ५२ ॥ वि मरनिकं 
या तरफ नवि किनरदेव मधर गीत गावे ह तिनिके युरनिङ्‌ 


कोयलनिकं सबद दलोभित करे है ॥ ५२॥ भर जीता है नूपुरमिका शकार जिनि असे हेव ब्द करि 
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14 
| करि भकाराविषे मायं चेदोवा ताणि रार्या दै ओैसी शोभां धर है ॥ ३०॥ अर सारथी कहे ै-दे | 

|| पृथवीनाथ ! गंगाकी तरंगनिद स्थशिकरि आईं जो पवन सो हमारे अंग स्यरीतीसेती मार्गका खेद हरे 

५६|| दे अर तय्के दनक वृ्निकं कैपायमान करे दे ॥ २१ ॥ यह पवन वनकी जगरीनिके वृश्चनिङ इटः 
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म॑डित रतामंडप सोहै है ॥ ३३ ॥ अर ए देव गेदार बनकी ुजगटी तिनिभे सयन खयाविे बदरकात- | 
| मणिक दिला तिनिवि विष्टरे है ॥ ३४ ॥ अहो देव ! या गेगाके तट वनकी अदभुत मनोज्ञता हे | 
६ च सोक देव भने स तथिकरि रमिवेकी इच्छा करे है ॥ २५॥ इदां कामके निवासकी । 

| शोमा विरि री हे जदा देव देव अपनी इच्छादि रतिर करे ई ॥ ३९॥ इह गगा अपनी त? | 
| गनिकरि 3 जे जठकण तिनिकरि मानु देवांगनानिष हते दै ! कैसी दै देषांगना-निुवन कषटिष | 
8 | सभग तावि आसक्त दँ अर अव्यक्त दै शब्द्‌ जिनिके ॥ २७॥ अर या बनव एक एर तो किंनर | 
| सगीत करि रदे दँ अर एकं उर बीन बजि रही हे अर एक उर विद्याधरी खख करै हे तिनिकी गतिका | 
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ध या वनक - कंसे २ ॥६७॥ 
आदिर अर इह आरण भसा मेधसमान श्यामवर्णं धृषूनिके वनते निकसिकरि जाय है काकी डाट समान 
कलत ह तीण भयंकर हे सग जक ॥ ६८॥ अर ए सप कटवि शोकं विसारे ह, चायमान है पू 
५२७ जिनकी, अर चेच हे जीभ जिनिकी अर आरक्त दै नेत्र जिनिके अर भयकरि वमित रँ ॥ ६९ ॥ 

‰ अर अष्टापद आकारं उछलिकरि पीडापर्या है सो पाछा परता ह पीठिके चरणनिकरि दुःखकौ अब्‌- 

# सयाद नाही बेरे ॥ ७० ॥ अर इह व्याघ्र सेनाके अवरोधे शीपही धावता थका सेनाङ्रं श्षोभ विस्तारं 

१ है मान्‌ गधै्ीका खरूप है, काते रोक्या न जाय दै ॥ ७१॥ अर सारथी चुक्रनाथक्रं कटै दै दे देव ! 

यह युस्सा उठता थका दौडता च्या जाय है तिदारा कटक्‌ रारणागत प्रतिपाल जहां काह जीवङू 

र काहू प्रकार उपद्रव नांही सो सरणके अर्थं इ सुस्सा कटके आया है, भयरूप है आत्मा जाका सो 

- कटकके लोकनि जतन रासा है, इहां कारका भय नाही ॥ ७२ ॥ अर अपने शरीरकी छायाकरि 

स्याम कीया दै बन जनिं भसा मग सो सींगनिके भारकरि धीरा धीरा चर्या जाय है मानु सूखी साखा 

सिरपरि धरे जाय रै ॥ ७३ ॥ सारथी कद है-दे नाथ ! कटकमें सब उर जीवमिकी दया है कोञ प्राणी 
कबहू विषवंस्या न जाय है सो ए मृगनिके समूह दक्षिणभागविषं नक्रं देखिकरि बाधारहित चरे जाय 
है तिहार न्याय प्रनाका पाटनहारा प्रगट दिखा है तिदारे राजमें ज्यं मनुष्यनिद्रं बाधा नही त्यं पञ्च 
कूं वाधा नांही, सव सुखी ई ॥ ७४ ॥ अर मयूर पांखनिके समृहकरि मेद मंद जाय हँ अपनी पांख- 
निकी शोभाकरि श्रीनिके केशनिकी दीधंताकी शोभाद्रं विस्तारे द ॥ ७५॥ अर दे प्रभो ! या वनके 
स्थरबिषं इद्‌ मोरनिका समूह अपनी पांखनि चद्रकानिकरि नेचनिका पेक्तिकी सोभादरं विस्तरता सोहै है 
॥७६॥ अर ए रथानिके पदे चीतकरार शाद्‌ करते जाय दै तिनिके शब्दनिङ बारंबार सुणते चितवन करतेए 
हिरणामके समूह मागत नादी हट हे तिदारे कटके जीवनिकरं काहू प्रकारका भय नाही सो निर्भय भए षिच 
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५९६ 


तीर्ण मयंकर दै सीग्‌ जाक ।॥ < । अरण सयं कटकविे स्लोभद्रं विस्तारे ह, चलायमान डे परु 
जिनिक्ी, अर च॑चर है जीभ जिनिकी अर आरक्त दने जिनिके अर भयकरि वर्जित्त हं ॥ ६ ध ध 
अर जष्टाद्‌ जाक्यकरं उखखिकरि पीदच्छायरत्या टं सो पारख परता द्रं पीरिके चरणनिकरि द ्च्ः - 
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रहे -अरयाउर भद्याध यकर . ` ` तेः धकं मनोहर मयुर चय कं .- - ॥ ४ ॥ अर्‌ ए 
या उर पुणिनकी रजमे सूते दसनिके वारक तिनिदरं वि्याधरीनिके मूपुरानिका शब्द प्रातही जागृत 
करे हे ॥ ५५॥ अर या उर रवी है ठतामंडपनिमें महामनोहर पुष्पनिकी सेज सो देवनिकरि भोग्य दे 
अर तामेडपनिके मध्य वद्रकांतमणिनिकी शिखा है ॥ ५६॥ या भांति इह वन अयत रमणीक 
सामगरीनिकरि देवनिका सदा खै वनहूत अधिक प्रीति उपजावे दे ॥५७।॥ अर दे भरभो ! तटके वनतं 
वाद्य इह महावन दीय है सो नानाप्रकारके वृक्ष अर बेलि अर गुर अर्‌ जाटि तिनिकरि अतिदुभम्‌ है 
॥ ५८ ॥ इद्‌ वन हृष्टं अगम्य, तावि नाना जातिके सृगनिके समूह सेनाके श्चोभतें चकित भए दोड 
जाय है, ययपि यह जिनधमीनिका कटक महाफरुणरूप हे, इदा काद्‌ जीवं काट प्रकारका मय नांदी तथापि 
ए पशु वृथा दोडे जाय है ॥५९॥ यद्यपि इह जिनधमैनिका कटकके क्षोभते भयभीत भए हे मृगनिके समू, 
तिनिके क्षोभते दद्‌ यन मानं ग्याकुखचित्त दोय र्या दे, वनम पञ्चनिके उद्धेगकरि मानू अंधकार दोय रद्या हे 
॥ ६० ॥। अर य्‌ा उर बनविधं बहुत जलका स्थानक दँ ततिं जंधकारके समूह निकले हँ कटकके क्षोभते 
जुदे दे देय शीघ्री दोडे जाय दै ।। ६१॥ इह भद्र जात्तिका हाथी, दाथीनिके समूहका खामी, दिशा- 
निदं देखता सेता धीरा धीरा चस्या जाय है, उची करी है सूडि जानं सो असा सोहे हे मानूं महासपं 
सहित गिरिराजदी दै ॥ ६२॥ अर इह महासयं चास भरता चस्या जाय है, उचा कीया है फण जानें, 
सो मानै वृक्षनिकी दीर्धा मापता चद्या जाय दै ॥ ६३ ॥ अर या वनविषँ अजगरफे बचा एक होय 
रे है, खास ठे है, मानूं या वनके आं तानिके देरदी है सेनाके क्षोमतें निफसि परे है ॥ ६४॥ अरं यह 
वनका सूवर तीत्र रसकं धरे युखकी दंतट करि खोया है निकटका खर्‌ जानें सो अकेटाही विचरे 
है, रोक्या है कटक जाने ॥ ६५ ॥ सेनाके लोक याहि तिरस्कारकरि परा (द्र › केरे है तथापि नांही 
टर ह ककक्र व्याकर केरे दे जेस गडा गेडपवैतक प्रगरपने व्याकु करे ॥ ६६ ॥ अर या वनते दावा- 


नर सारंखे सह्‌ केसनिकरी छटा ल्यरवते गनेरंतर निकै हैः मारं या वनके भाणदी निकसे है ।॥ ७11 £ 
अर डट आरण भसा मेयसमान स्यामवण शश्चनिके वनते निकसिकरि जाय दहै कार्की अाढ समान 
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आदिपुराण मागका सेद जिनि असे सेनाके लोक ते डरा आय पर्या है सो तहां पचे, सेनापतिनें आगे डरा खड 
सन || कराए हे ॥२९॥ मध्याहके समे सूरज सिरपरि आय रह्मा है ताते तासमे प्थ्वीका पति राके समीप आया 
५३२ र मध्याहका सूय अपने तेजकरि अंतः पुरकी सरीनिके युखकी ऋतिक रोपणहारा दै ॥ २२॥ अर चपतिका 


{| सुखकी कथा करता गमन करता हू मागेका सेद न जानता भया ॥ २४॥ रथके शीघ्र चाटिवेपिषें 
|| पदयिनिके परिवततेनकरि राजदरकै अगविष रंचमात्ऋ पीडा न होती भं । रथ अति उतावख ( बहुत 
| जस्दी >) चास्या तोञ दिव्यप्रभावथकी राजेश्वरकरं खेद न उपञ्या ॥२५। अर्‌ रथके वेगकरि ध्वजाका वख 
५ उपरि गया सो पीछे अवि है सो सेनाके रोकनिकूं मागे दिखाता भया ॥ २६ ॥ रथकी उद्धत गत्तिके 
| क्षोभते उपज्या है अंगका सेद जिनिके भसे काके अर्थी नर सो क्यृही क्यूही प्रुके रथतकं पचे 
||| ॥ २७॥ मागे काटनहारे तरंग तिनिकरि असवार मागें उरघतं सेते खामीके साथी उरा आय 

परोचे ॥। २८.॥ दूरिदीते राजनिका प्रभू कथकढूं देखता भया, महायुंदर उन्जर पश्चके उरा खड रोय 
` 0  देखिकरि 1 प्रसन्न भया ॥ २९॥ ५४७५ 
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| हं ॥७७॥ अर मृगीनिके ने्निविपै फोतूदखकी भरी कटककी कामिनी अपने नेत्रनिी सोभा देखे दै | 
| अर मयूरनिकी पांसनिविषै अपने केरानिकी शोभां देखे द । भावाथ -तिहारे कटककी कामिनीके | 
नेत्र मरगीनिहतं अति रमणीक दँ अर केश मयूरनिकी पांखनिहतें टंबायमान है ॥ ७८ ॥ इह बन चह | 
| उर निराङर दीखै है ययपि सेनाके लोक वनविपैं सर्वत्र विचर ह तथापि काहू जीवकं काहू प्रकारकी | 
| वाधा नाही, बनके प अर पंखी सवी वाधारदित दीस दै ।। ७९॥ अर या रितुविषं बरद आताप है | 
| तोऽ या बनभ निरतर महाघृक्षनिकी छयके प्रवधकरि हमं आताप बाधा नांदी करे है ॥ ८०॥ अर | 
| ए वंन वृश्च मच सनोर सधन हे छाया जिनकी ते ओंसे सोदै दै भान तिदह्यरी भक्तिकरि वनलक्ष्मीन | 
| &| मेडपही सचे है ॥ ८१॥ अर्‌ सरोधरी निर्भर जरकी भरी तय रक्षि निवारी रै उष्णता जिनिकी ते । 

| ध मान्‌ बनटकष्ीनें कट्कफे जङ्‌ पे अर्थि जठके स्थानकदी रपर दै, जिनिके देखिवेकरि सेद भिरि जाय | 

, ५ इद बन पाणान जातिङ ध तिनिकरि भव्या हे अर कटक तो खडगी || 

||| कषटए खड्गकं धारक साधित तिनिकेरिं मस्या हे अर इद वनं खद्गी कटिषएगेंडा तिनिकरि भव्या है अर | 

-- : || कटक धिनि समूषकःर पूणं हे अर्‌ इद्‌ वन वनगजनिकरि पूरण है ॥ ८३ ॥ या प्रकार वनकी शोभा (| 
| || सारथीनं निरूपण क्री सो चक्र नीकै निरी राजनिकां अधिपति सुखसं वनभूमिकं उरुषता भया | 
|| ॥ <४॥ ता समे घोडनिकेः खुरनिकेरि एटी नकी रेणु सो दश्च दिशानिविधे यवनिका करिए आडा | 
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| पस ताकी शोभा धारती भदं ॥ ८५॥ अर घोडेनिके असवार तिनिके यगतर पीतवस्नमिकरि संयुक्त |. 





ध | सो वनेकी रजकरि बेठे अते होय गए मानं कसाये रंगकरि रंगे ह ॥ ८४ = 

‰। ६. द्व्‌ ६ ।८६॥ अर खीनिके सन आच्छा- |, 

&। दनके वञ्च तिनि गी बनकी रेण ताक्रि भारी भए रै, असे होय गए जे सी माके सेदकरि आरसक || 

मात भई तिनिवञ्लनिककष्टतं भारती भई । भावाथं-जसी ही तो नाजिक अंग (कोमर््रीर > वे सी, | । 
३ 


॥ । 1 ॥ 
2 4 ४२ अ ल 
1 | सागक्म्‌ खेद [जाने अंसे सेनाके रोक ते डरा आय पर्या है सो तां परौचे. सेनापति आर डरा खड ४ 








व आगेनिके अग्रमाग दाठे ह ॥ १२॥ आननं वलन सुभ पयादे 
पा प्रकार उचखरसे ध्वनि करते मागं उंघते भए, कहा ध्वनि करे दै-दे रोक हो ! शीघ्र चाढो माग ¦ 
कारें पेथ रोकि रहे द्यो ! ॥ १३॥ अरे भां ! निभय कहा उमे (खड) ह । या उरते अश्वनिके 
आवें दँ अर या उरते हाथी दोव्या आवै हे अर या उरते रथ आपै तुभ कहा छमे हो, आधे ¦; 
र ) टरो ॥ १४॥ इह खोगनिका संघ ता थकी अपने बारकनिकं उटावो या उरते प्रन हाथी !' 
अही तान सप स्यो ॥ १५॥ या उरक मागे रोकिकरि दश गज छभा 
खडा › दै, प्राणीनिका धातक । अर मार्गके मध्य रथवानके प्रमादतें रथ उर्धि (पट्ट ) गया है 
5 1 9 भ भार नाखि {डाल › दीया है क जट || 
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५ | ॥९८॥ या माति सरदरितुसंवंषा आताप मध्याहसमय तीत्र भया । नदी तथा सरोवरानिके एखिन तप्ताय | 
मदिर ५ | यमान होय गए, सो हस पुकिनविषं खानद्ं न धरते मए ॥ ९९॥ अर मध्याहसमय सूर्यं मध्य ओ 
। वनका ||| सो मध्यस्य है तोठ तीव्र आतापं उपजावता भया । निश्यसेती जे तीतर प्रतापके धारक दँ तिनिका | 
| ५३० ध मष्यखपनाभी आतापकारी है ॥ १०० ॥ अर राजानिकी रानी परसेवकी वूदनिकरि मंडित जे वदन | 
| ४ तिनिङं पारती भई जैसे सरोवरी ज्की तरंगनिकरि सजट जे कमट तिनिकूं धारे ॥ १०१॥ पह पते 
| वुदनिका विकास रानीनिके मुखकमटविं शोभां पोषता भया मानूं लावण्यरसका प्रवाह दी निकसा 

| ॥ १०२॥ गिरं हँ पसेवकी बद जिनिते ओसे रानीनिके मुख कैसे सोहते भये जसे रती जख्की वूदनिते 

|| कमल सोहे ॥ १०२ ॥ बहुरि रानीनिके सुखकमरविषं पसेवकी वृद ओसी सोती भई मान केसनिविषै 

£| पिरोए जे सुकताफट ते द्रवीभूत होयकरि जलकणरूप दोय गए हैँ ॥ ४ ॥ भर मध्याह्न समय सूर्य 

4 | तपते सते रथनिके धोडे रथनिकं देखते चलावते भए, ्ञाग सरित हँ मख जिनिके अर समान 

विरही विषमखरकी नां स्खरित होहि दै खुर जिनिके ॥ ५॥ बहुरि दख कदिए टे 
गोर हे खुर जिनिके अर उनतुग है अंग जिनिका अर सूक्ष्म अर किग्ध दै रोम 

ह आसन जिनिके अंसे उत्तम अश्च पवनकी नाड शीघरगति गमन करते भए ॥ ६ ॥ महा त 
युक्त सुखतं मान खरनिङ उगँ है, महाद्र रै उरस्थल जिनिका अर स्फुरायमान 
से महा जातिवत तुरंग शीघ्र गमन करते भए ॥ ७ ॥ उंच दै अग्रभाग जिनिके अर 
आदि शुभ ह आवतते जिनिके अर मनहूते शीघ्र है वेग जिनिका असे तुरंग मागंके पूर्ण करिये 
रीघर गमन करते भए ॥ < ॥ ते तुरग ्द्धिवान तेजवान बरुवान विनयवान अर मनोज्ञ है चरण 
सो मानु ध्वी रजखला जानि नाही स्परिवेकी दै इच्छा जिनिके, ताते अतिशी गमन कर ह 
॥ ९ ॥ अर तुरंगनिते अर रथनितं पयादे शीघ्र गमन करते भए ते प्रयादे पाहनी ८ पगरखी › 
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है ॥३२॥ अर कंटकके बादरिद्‌ कैयक लोक पड है तिनिकि आवास नरनिकानाथ निरखता भया, दश्षनिकी | 
साखाके अग्रभाग धरे है पराण आदि परिकर जिनि॥ ३४ ॥ इद्यादि कटकके बादरि अनेक लोकनिके 
आवास देखता सता सृपनिका इद्र कटककै दार आय पच्या ॥३५॥ बहुरि सेनासहित कटकके दरदं उठंधि 
करि कह्यक महै (भीतरः) जाय कटकके बाजारमे आप पच्या सो बाजार महासमुद्र समान है दोय रदे 
गेभीरशब्द जयं ॥ २६॥ अर नानाप्रकारकी दै शोभा जहा, रचे हँ तोरण जहां भर बहुत प्रकार एदरे ध्वजा 
जहां बणिक छोक रलनिके अर्घ टेटे सन्मुख आए ।महानिधिका बाजार तादि चक्रेशर उरुषता भया ॥२७]। 
तदं हाटनिभे रलनिकी रासि देखी मानूं बे रत्नराि निधिदी है तिनिङ्कं देखता संता प्रजाका पिता मनम 
भसी मानता भया-जो मेरे रोक नवनिधि करे है सो नवनिपि प्रसिद्ध है ताते रोक उनका वणेन करे 


है मेरे निधिका पार नांदी अपार निधि दै ।॥ २८ ॥ कटकके रथ जिदाजकी नांइं वाजाररूप समु्रकर 


उरुघते भए सो बाजाररूप समद्र मोतिनिके समूदकरि सयुक्त दँ अर देदीप्यमान है रलनिके पज जाविषं 
अर छोकनिके समूह तई भए तरंग तिनिकरिं पूर्ण हे ।। ३९ ॥ वह राजमागं समुद्रकी टीकर धारता 
भया, चारते अश्च तेई हँ कलेठ जाविषे अर देदीप्यमान खड्ग तेद है मीन जावि अर बडे हाथी तेह 
ह मगर जावि ॥ ४०॥ राजानिके समूह कटककं द्वारं ठेकरि राजद्वार ठग दोऽ उर खड ई पवी 


पतिङ् रणाम करे है । तासमे पह बणिकपथ सरी राजपथ होता भया । ४१॥ चहु उर स्थापि द रत्न 
निके देदीप्यमान तोरण अर रथनिके समूहकरि वेष्टित ॥ ४२ ॥ घोडेनिकरि रकि रद्या अर दाथीनिकरि 


|| अतिदुगम अर हाथीनिके छावे ( वचे )अर थनी तिनिकरि संयुक्त मान्‌ दृह राजपथ नागवन समानी 


दे ॥४३॥ अर छत्रनिके समूहकरि भई है छाया जां सो कटकके कहूं कक अंसा भासे हैमानं महा 
वनी है अर कटक सावंतनिकी मंडटीकरि रय्या है आस्थान मेडर जहां ॥ ४४ ॥ अर केह नियोगी 


अधिकारी पैसे दै ८ मवेशा करते दै ) अर केईं निकमे दै तिनिकरि राजद्मर असा सोह दै-जेसा कटोल- 


वाणी 






` ----- ~ कः 


माग॑का वत ५ ॐ द ९ 

५४ क अंसे रोनाके रक ते इरा आय प्रथा है सो तहां पचे, सेनापातिने आमं 

व ५ सम सर्ज सिरपरि आय रहा दै ताते तासे परवीर परति इरामैके ० 1 

न ५५५ 8 सुखकी ऋंतिका रोपणदारा दै ॥२२॥ अर क 
्‌ रतानेकरि नप जापर तो जातापकी वाधाङ्न जानता भया॥ २३॥ 
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26 
‰ ऊखकरि वड अर्‌ वयकरि बडे भरे 
¢ ससकं बडे असे महाराजा रथकै नि जाहि दै तिनि भरत 
= ती 6 ॥ कट पृट = र विरि ५ ५ (7 
पवने थ ता गमन करता ह मागैका सेद न जानता मया ॥२०॥ रके जक जधिपति |! 
५ ज्वी) ५ रात चगि रवान्‌ पीडा न होती मं । पत सीम चालिविभि ||; 
| सतवा आन मना ॥२०॥ जर वत त || 
‰ शोभते उपन्या दै अंगका सेद जिनिके असे 7 भया ॥ २६ ॥ रथकी उद्धत गतिके 

4: यही क्यूही भयुके रथतक पचे 
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प्रदानादिकरि पूर्वके राजा रजेश्वरङ्कं आराधते भए महाप्रवड जो चक्रवर्तीकी सेना ताकरि दबाए । 
कैयक मानी राजा अपनां मान तजि खपनिके इडं मरणाम करते भए, दरिदीते नम्रीभूत भए सुकर 
जिनिके । जसे देव जिनश्वरकुं सेवै तेस राजा राजेश्वरकर सेवते भए । कैसा है जिनेश्वर अर कैसा है 
चक्रनाथ-अद्रुत है उदय जाकर ॥ ५२॥ | 

इति श्रीभगवन्लिनसेनाचार्य॑भणोते तिषष्टिलिचणमहापुराणसंग्रहे भरतराजपिपरयाणवर्णान नाम सत्ताईसवां प पूर्ण भभा ॥ २५॥ 


1 2 
प्रथ्‌ गरारईसवां परव | 

अथनंतर भरं दिन ( दूसरे दिन › प्रभातसमें प्रभातकी क्ियाकरि चक्रवर्पी चक्रक प्रयाण कराय 
चक्रके पीछे आपभी प्रयाण करता भया ॥ १॥ दाव्या हे परचक्रका प्रयाण पराक्रम जनिं असा अरंष्य चक्र 
अर दंड हँ राका पराक्रम जाने ओसा दंडनामा रलं सो चक्र अर दंड ए दोउ चक्रीके अग्रगामी होते भए 
॥ २॥ रश्चा क्र ह हजार हजार देव जिनिकी अंसे ए दोऽ रत चपेदरके जीतिके कारण होते भए ओर 
सव इनिके पी दै ॥३॥ अर परिजयाद्धपवंतकी सद्धा करै ओसा उत्तंग पाट हस्ती तापरि चक्री चटिकरि 
प्रयाण्‌ कीया, हाथीका नाम विजयपव॑त है ॥ ४॥ समुदरपर्यत पूर्वं दिशाके जीतिवेका है उद्यम जाके सो 
टाथीके मसते मानु विजयाद्धपवतदी चव्या ॥ ५॥ जैस इर अशषत दाथीपरि चब्बा सोहै तैसे नर 
विजयपवेत हाथीपरि चवा सोहता मया । केसा रै ओरावत अर केसा है विजयपवेत-युदर है राब्द जिनिके 
अर शरदके मेधसमान उजल दै । अर कैसे है इद्र अर नरेद्- हँ मुकुट जिनिकै । भावार्थ- 
भरतश्र तौ दवेश्रसमान है भर हाथी एेरावतसमान दे ॥ ६॥ अर भूपे सफेद छत सिरपरि सोभा 
धारता भया मानूं छतरके मिस जसके ऽतपततिक्ना खानकही विसतस्या है ॥ ७॥ अर ठकष्मीके हाससमान 
निर्मल उञ्ञ्वर ्चपरनिकी पक्ति चौगिरद्‌ टरती सोरती भईं मानूं सरदकी चांदिनीदी दै, द्रि कीया है 
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२६ 


निकरि महासमुद्रका तट सोहै हो रदी है नाना प्रकारङी ्वनि जहां ॥ ४५॥ खड द्ारपाङ केयकनिकरं |: 
| बादरि काढ ह केयकनिङ्रं भीतर ठे अर दोय रदे हैँ मगर राब्द जहां भानू इह रृपांगण सरखतीका 
१६|| स्थानकदी हे ।॥ ४६॥ अर राजानिका र चपांगणकं निरखता सृता कुहक आश्व्भावङ मरातत भवा, 
सो सरपांगण चिरकाल देस्या हे परिचया दै तोड शोभाकरि अपू भासे हे ॥ ४७॥ चक्रवरतीका वडा 
‰ रा ताका विरोष वणन कौन करिसकै ? नवनिधि ह पर्यत जाक अर्‌ अगणितरतर है म्य जाके ॥ ४८॥ 
|| वह रक्ष्मीका पति राजानिका अधिपति महारष्षमीवान रक्ष्मीके निवाससमान जो अपने डरे तिनि 
£| सव उरतं निरखता संता पाया दे प्रमोद जानें सो राजद्वार उल्धिकरि भीतरि आथा । कैसा है राज- 
दार--खगकौ सोभाङ टस असी दै उक्ष्मी जहां दौरे दौर र दं द्ारपार तिनि भीतरि जयवेसु रोके 
| र | दं लोकनिक समूद, सो भीडिकी नांदी दे बाधा जटां अर एरर है वजा जापरि असा अपना निवास तहा 
‰| प्रथ्वीपति प्रवेद करता भया ॥४९॥ नवनिधिका नाथ पूरधदिशके जीतिबेका उयमी भया अनेक देरानिक् 

जीतता अनेक रपनिकू नभ्रीमूतं करता थका सुखस्रं अपने निवास्मे तिष्ठता भया, कैसा है निवास-प्रगट 


५) 


न 


भद्िभराख 
बनदे(नकाः 


५३४ | 


0 , 
य| 
ह 


£ 





र 








) 


9 


(~ 


21 
| £ | कए मेगल जां जर गेगाकी लहरिकरि उपजी पवन ताकरि बारी दे आंगणकी वेदी जरां अर बिसरि 
&| रहे दै आतापके हरणहरे जरुकण जहा, सो निवास महाविसतीणंपरंसायोग्य सिखावटनामा लने तत्काल 
1 निमोषया दे ॥ ५० ॥ वह चक्रवताका कटक लोकनिक भसा दृष्टि परया मानू चिरकाटका हृदांही वसै है 
स सरके राजा अपने अपने डरा गए, अर शंत होय गया मनुप्यनिक समूहका क्षोभ, अर पीया है जल 
|| जिनि अंसे तुरंग ते अशास्यं वापे अर रे द सदर तृणनिके भारे जिनिकै निकट अर गगाकी 
| तीरे सरोवर तिनि कीया है अवगाह निनि भसे चक्रवर्ती हाथी वनविषै वड बडे बृक्षनि्‌ बधि सो 
& | कटकं आसा मासता भया मानं बहुत दिनका नगरी दै ॥ ५१ ॥ तहां चक्रवतीं विराजे सो पूरैदिराके 
( राजा भर रे छ आए जो षरं सास्धन था सो भेट कया जर अपनी कन्या चक्रवती परनाई कन्याः 
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राजा राजेधरङ्ं आरात्ते भए मदापरचर जो चक्रवर्वीकी सेना ताकरि दवार्‌ । 
न्मग्दसयया//-7// केयक मानी . राजा अपना मान _ तजि उपनिके ङद्रक्घं शरणम करते मण, द्रिदीतचतें नमरीभूत भण द सुकर 
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| दा धरणद्ारी अर गेगा सौ चिपथगामिनीह्‌ कटिए है अर इह सेना वहुमागगा किए बहुत माग | 
1 है,सो सेनाओगते मधिक शोभा धुर है ॥१९॥ सो वहसेना भगार तीर गमन करती ध्वजा- 
नि वखकरि मान आकाशके अंगणङ्‌ बुहारती मई, कैसा है जआकाशका अंगण-वनकी रजकरि पूणं है।२० 
सनक रोकं भागवषेगगाकी अजुगामनी ज बहुत नी तिन तिरते भए, कैसी है नदी-कठिन है अवगाह 
जिनि्िध अर बडे ग्रानिकरि पूणं दै अर कैसी हे सेना कठिन है अवगाह्‌ जाविपं अर महाग्राह किए 
वडा दै साव॑तनिका आद्र जां जर नदी तौ पृहुराजङरखित करिए अनेक राजङुलकी हे सिति जके 
तट भर्‌ सेनापि अनेक २ राजानिके समूह भवि द ॥ २२॥ भार्मविप अनेक प्रकारके देश अर नदी 
अर्‌ परवत अर गढ अर खानि तिनि ृष्वीका नाथ उरटवता मेवा, केता दै ए्वीका नाथ-महाधनकरि 
९ द ॥ २९१ जे अग वन्‌ है तिनिविषं दपनिका नाय दष्ट पिक्षारता मया, मानू भूमिके खिद्र रै 
तिनिके आच्छादक अर्थि ्षणेक यल किबूरतां यया ॥ २३॥। ॥ मायेव वडे बडे भडस्के अधिपति 
आवि कतरेवरदं पणाम कैरते भए । चपनि मर्म विवोरी इद्‌ सच देश चक्रनाथका हे दंडरत्नकरि 
प्राप महं दै प्रवर्तता जाके सो सवी शजदरकरं अपन प्रभू जनि फथनिपडं ॥ २४॥ याहि विना दी यत 
श आय नए । असा र्दी कट यर न भया-अौ दे पर्ज्र ! चके घारहु अर हे सारथी ! घुरसहित 
रथ पररि ॥ २५॥। दपनि विचारी-जौ हम फ चक्रवर्ती युदधविषं ठ ररिवे सम॑थं नांदी अर याहि ताडना 
^| फरनी सो कै ह होय ? तब नमस्कारे भिसते अधने युयनिकरि याङ़े चरणनिकं स्परते भए । मावार्थ- 
| छरि न स अर पायनि परे, अपने स्ुकुटनिकेरि याङे चरण सपरसे ॥२६॥ वह पृथ्वीका नाथ खचक्की 
<| चह परचक्रविषं चेष्टा घारता भयो । महत्‌ पुरुषनिकी वेश आश्रयकारी दै-खचकविे तो विभुत्वं किए 
प्रयुता दई अर अरिवकविपे बिभुखं किष भूभिरदितयना कीया अर खचक्रके राजनिङृं तो असुरागकरि 
राजी ५५ अर ज अरिधक्र ह तिनिङ्घं मू किए पृथ्वी ताकी पराग कटिएरज तमे मिखए । या भांति 
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आताप जानें !॥ ८ ॥ चक्रवत्तीं जीतिके हाथी चव्या देदीप्यमान जीतिके शखकरि महाप्रतापरूप सो जय 
|| रक्षमीकी कदाक्ष तिनिका निशाना होता भया । भावाथं-विजयरक्ष्मी याहीकौ उर निरखे ॥ ९ ॥ 
ध जारां महाञकुयवद्ध राजा चक्रश्वरकी खार चारूते भए जसे देव ई्रके खार चां ॥ १०॥ प्रयाणसमं 
५३२ ||| सेनापति सेनाके लोगनिङरं या भांति आज्ञा करता भया जो अति द्रि जाना दै अर समुद्रके तीर डरा 
। हे सो सबही सितावी (जल्दी ) करो, दीक न करो ॥ ११ ॥ प्रभू तौ पधारे अर तम कडा दील करि रहे 
। रो आनि प्रयाण ठंवा है या भांति सेनाके अधिकारीनिका वचन रेनाके ठोकनिदरं सीघ्र उद्यमी करता 
। मया ॥। १२॥ आज समुद्रपर्यत गमन है अर मंगाके द्वार डरे हं अर सयुद्रदं उरुधिकरि आजिदी मागध 
। देव वरि करना है ॥ १३॥ पृथ्वीपतिकी असी आत्ना हे जो सखुदं आजिदी देखृगा उची छंची उठे हे 
| तरंग जाषिपिं । आजिदी सम॒द्रके उठंघनविषं प््वीपतिकी अख्व्य आना हे ॥ १४ ॥ एरस्पर असे वचना 
। छाप करते सेनाके खोक गमन करते भए अर प्रयाणके वादित्र वाजे तिनिकी ध्वनि दसं दिसामें विसत- 
। रती महं ॥१५॥ सव सेना मेगाके तीर वी देय चाटी मान गेगाकी टेवाईं मपिदी है, विसतरी है सेनाकीं 
| महाध्वनि जहां ॥ १६ ॥ चक्रीकी सेना गेगाके तीर तीर गमन करती मई । मेगा तरंगनिकरि युक्त है 
। अर सेना तरंगनिकरि युक्त दै अर गगा तो चारुते हैसनिकरि शोभित हे अरं सेना ठरते चवरनिकरि 
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रोकी न जांय दोऽ समुद्रकी उर अखंड चटी जाय द ॥ १८ ॥ वहुरि मानू इह सेना गेगाकी शोभाङ़ं 
जीतती भं । गगा तो विपरीतां किए पंखीनिकरि भीडत, 'वि' नाम पंखीका दै अर इह सेना विपरत- 


वृत्तिते रहित अर गगा तो निश्नगा कदिए नीची तरफ ठरनद्छरी अर इद्‌ सेना उन्नतंस्थिति करिए ऊंची 


1 


 भ्दरुक /( #. नखा धर ग्री अर मेगा ततौ निप्थगामिनीद किए ह ऽ 

+ 1/6 व => < श्र च्ट सेना ध 

१ (न करणाद ह, सो सेना गाते विक शो भ चरं ११९९१ सवदन चग किष बहत मार्गी 
९५३५७ (2 (7 कररक7र माच आच्ययके जगण उद्ारती च दनयाः =" रट सन्द गगाके तीर गमन करती ष्वजा- 


[~ “> > पक्के 


। रोभित दै अर गगातो अनेक पखीनिक्‌रि युक्त हे अर सेना ्वजानिकरि युक्त दे ॥१७। सेना समुद्रकी । 
। उर चारी सो मान्‌ इह सेना दजी मगादी हे, गगा तो राजहंस जे पंखी तिनिकरि सेवित दे अर सेना | 
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वनविषे पृ्वीका नाथ भीठनिकी न्यानिङक दूरिते देखिकरि हित भया, स्याम सुद्र द अग जिनिक, 
परमार नांदी दीखै दै रोमनिकी पेक्ति जिनिके अर पातुरी हे कटि जिनिकी अर महाचपल ज वृक्षनिके ¦ 
पटटव तिनिके की है यस जिनि अर चमरी सृगनिके जे केरा तिनिकरि गृधी है चोटी जिनि सो अति 
मन्न भास है अर चिरमिनि ( स्ती जिससे तोला करते दै) करि रची दै माला जिनि तिनिकरि शोभित 
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¢ दैकंठ मिनिके अर किस्तूरिया सग तिनिकी सुगंध ताकरि खगंष होय रया हे वन तावि मंडनक आभिखा- 
पकरि कस्तूरीकी भीणा वीमे है \ भीरनिकी कन्या कटकं देखि अचिरजक्रं भरा मदं । विनादी 
£ शरगार छेद शरीर तिनि भूमिका पाठक देिकरि जानता भया जो मेरी प्रजा सवी 


सुखी ह ॥ ३८-३९-४०-४१ ॥ वनविषिं भीटनिके राजा भूमिपाङनिके प्रतिपाठककी भेट 
३ पतिका दर्यनकरि सनाथ भए ॥ ४२॥ अर चक्रवर्तीकी आज्ञातं सेनापति गंगा सिंधुकं राजानमिके 
‹! हजार गढ वसि करता भया ॥ ४३ ॥ ते राजा अपृषं रतनिके समूह्‌ अर अद्भुत वच अर सारभूत धन 
1 । नृकरे्रकी भरकर प्रणाभकरि आज्ञा मानते भए ॥ ४४ ॥ अर चक्रेश्वर सेनासदहित मार्गक द्रि उर्पिः 
† | करि गंगा दार जाय ग्राप्त मया, केसा है दार-जपसमान अदष्य है । मावाथं-आप तो राजानिकरि 
4 ¦ देवानिकरि अरंष्य है भर वह द्वार जलकरि अङ्भ्य हे ॥ ४५॥ अर समुदरके बादरि द्रीपरसंब॑धी ज 
; | अधिक अगाधताके भावं प्राप भया हे मानं इह्‌ उपसयुद्र खणसागरक मोरीदी है सो उपसमुद्रङग भरः 

तेर सयुद्रकं सीप देखता मयां \ ४६ ॥ कस॑भूमिके आरभविषें वषाका आरभ भया तबदीतें कारक 
| प्रमावकरि जर बव्या सो दीपके अंत बेठता भया \॥ ४७॥ सो द्वीपसंब॑धी जठ अखुष्यपनेतं अर 
| अयत महखपनते अर दीपपर्थत वेटिवेते अगाधताफे भवर्‌ प्राप्त भया सो उपसमुद्र नाम पाया ॥ ४८॥। 
ता उपसयुद्रकर देखता थका आदी श्वरका पुत्र सुखफे मागं हय गंगाफै उपवनकी वेदी ताके अंत्भागविे 


0 


< 


9 


५ 


< 


~ 


/ 


~ 


भ 


एः 
‰4 
> 


+ 
ट | 
4.39. 





प ९ ५३ 

च, 

श ( खचक्रकी नाह परचकविषे चेष्टा करी ॥ २७॥ संधि विरह यान आसन द्ेषाश्रय ए राजानिके पट्‌ गुण | 1 

वनरा ||| सो चवक करकं होय १ कोऽ यादी बराबरीका होय तो संपि कटिए मवत होय अर तब कासं. 

५२८ ॥&|| जड होय सो चक्रधर तो सव राजानिका खामी है याक सधि आदि षटूयुण कथनमातर होते भये ॥२८॥ | 
भ 
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देश देशके राजा भट ठेय ठेय आय मिरे तिनिकरं अपनी सुदृष्टकरि पोखता भया तिनिका सत्कार करता | 
संता अनेक देशानिक्‌ उठंघता भया ॥ २९॥ केवल प्रभुल शक्तिदीकरि परध्वीपतिने पूष द्रा जीती, | 
खडगविपे हाथ न धुर्या अर धूनुपविधं फिडचि न चटाई, प्रतापटीकरि प्रजापति जीते ॥ ३०॥ सो प्रना- || 
(४ | पति गायानेके वाडेनिके समीप तरुण ग्वािनिक्रं देखता भया आश्रयं मात भया, वनकी बेलनिकरि |: 
वधि हं सरके केरा तिनि अर गायनिकी रक्षा करे दँ ॥ २१ ॥ बहूरि प्ररीका नाथ ग्वाटनिक्र देखता | 
सता आश्र आप भया । ददी विरोवनेके माथने तिनिका जो बिोवना ताके सखेदकरि उपजी परतेवकी | 
द्‌ तिनिकरि मंडित्‌ द युख जिनिके अर विोवती संती चनिकूं कंपायमान कर है अर नितेव तथा 
पृष्ठ अर अधर इनङ्‌ लीलासहित नचायं दै ॥ २२॥ अर माथणेकी रस्सीके शैविवेकरि हारे है सुजा । 
भिनिकी ताकरि शिधिढ होय गये दै वस अर टीटी दोय गईं कुरी ताकरि ठसितेम आ दे महाम. | 
नोर तरिवठीसहित उदर ॥ ३२॥ अर मायके क्षोभकरि उरी दै स्थूढ गोरसकी दद सो कोई को$ । ४ 
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( सो मानं कामकी पताक्मदी दै ॥ २५॥ अर गायनिके सानकविे परस्पर वचनाखापकरि अपनी इच्छ- || 
(|| पूर्वक आर्या दै बिरोवणां जिनि सो ग्बाठिनीकी अद्धत शोभा देखिकरि देशपतिनिका अधिपति 
¢ ट माप होता भया ॥। २६ ॥ बहुरि वनके गजनिकरि रौभित जो बन ताविषे भील राजेश निकर || 
| | |" । करीद्रनिके दैत अर गजमोती इलयादि वनी नानाप्रकारकी वस्तु भेट करी ॥ २७॥ अर | | 
> ५ ् 
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११९ समस्तकूं जीतहू ।। ६१॥ या सयुदरके निवासी देव तिहरे कषत्रम यसे दै तिनिके जीतिनेका इह समय 
है! या प्रकाश्‌ उच श्धकरि पुरोहित आशीर देता मया । ६२॥ तव कैयवः राजानिकरि मंडिते नव - 
निधिका नाय आदिकधक्‌ नदन आदि चक्रधर गगके दारकी जो वेदी ताफै उपरि च्या ।॥ ६३ ॥ सो 
केवर शयुद्रके द्र हीये वेदा २ कीया, कायं ।सिद्धिका ओं ह्वार तामे अपनां पवेश मानता भया, मनमें इद 
जानी जो मे कार्यसिद्धि कर चुका ॥ ६४ ॥ परे मेगङ आभूषण जानें सो मान्‌ दवारकी पेदीपरि आरो 
हण र क्या विजः {रस्ये पविकादवी वेदीही परि भारोहण कीया, अंसा सोहता भया ॥ ६५॥ वह 
१ साथ मह्मभभीर जो सणसागरं तविषं कृभिम अखनदीसमान बुद्धिकरि हिकं विस्तारता 
या । इद्‌ वैदी मेरे दरे आंभणव वेदी टे जैसी विषारता संता अपनी रष्क फटावता मया \ ६६॥ 
| बृह अरवर तरक एति वेदरीपटि अमै आढ मया जेते महामुनि क्षपकश्रेणीपरि आरूढ होय। सो चक्री || 
+| आष रज्र सयाद मावत्‌ भयु जेस सुनी भवसागरङृ तिव्याटी आपदं माने \\ ६७ ॥ वार॑वार 
| प्नकौ हती उ दै ब्रहटोढ जम तिनिकः। शब्द शय रया है सो मानु समुद्र अपने उ्ंयन्‌के भयते उच 
:८॥ पकार पुकारी र है ॥ २८ ।} जपस्य जे अश्चत तिनिकरि मिभित ज रत तिनिसहित छहरिस्प 
{|| ययानिकरि ज्र च क छि तिथिकरि मानूँ सुद्र चक्रनाथका अधपाघही करे है, असी चक्र 
पी पानस्‌ वया ४-६९ ।; सखुदरङ दनि खश््नाथ असी जानी जो इद समुर मनू भरे कटकसमानरी 
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\ | ५ 
| ८ है । कय्यद्‌ ओरनिकरि सष्य जर्‌ सयुर जौरनिकरि अर्ध्य । करकट कषोभ्ररित अर समुद्र क्षयः |: ॥ 
| दधित चयक अफार्‌ मर्‌ सुद्र सपार ¦ कथ्कद्‌ सभस्त देशामिका दावनहरा अर समुर अक 2 
£| पनि दायनहारा है ¦ थर कटक सैख्यारटित संख अर समुद्रम सस्यारदित राख ॥७०)} वहुरि | 
| | सकरवतीनि समुद्र कैसा देस्या सादं २ मीके रोगकरि सयुक्त द, परगट दै शचागसूप जमाई जाक । मिरगी- | 
| वार्‌ कात याम्या न जाय अर समुदरहू थाभ्या न जाय । अर अतिशयपणेकरि अथिर है धि जाकी | ( 
२६ 24 
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| जलन म्ेसकरि सेना रे कराए ॥ ५०॥ तहं क्षेमे वराते कटुक कटकं सङुचिकरि प्या, | 


| बनः वृक्षनिकः यौगकृरि नाही पवेश करे है आत्तप जटं, ' जर गंगर शीतल पवन ताके स्पशकरि || 

। जक्रौका कटक सुखघुं रहता भया ॥ ५२॥ तलं मगधदेवक्‌ वि एूरना सो चक्रपरके पुरूपाथकरि ध | | 
। || परंतु जाप पुरुषाथवरि साष्य जो का ताह मि देवकं भमाण करता संता णसु । 6 
| जीत्तवविपं कीया हे उम जाँ सो देष वसि कृरिवेकी धि भिया कता भया ॥ ५३ ॥ मत्रकरि संस्कार | 
£ | कीर ह जीपतिके ३ रल जान अर तीन दिन उपवा कए. मंञके सरणकरि एषित्र है मासा जाका, पवित्र | 
| जो उभकौ से सेज ता उपरि चिष्ठता, आप सहाव ॥ ५४ ॥ सायंश्मङ अर प्रातःकारुके समस्त करि | 
| य्य उ जे कथ्‌ तिनििषे सावधान पुोटितसादित पच परमेष्टीकी पूजा करता भया ॥ ५५ ॥ सेनापतिकू | 

| निपकः कटक रक्षाकं काजि थापिकरि आप रवणससुद्रके जीतिवेकी दै इच्छा जाकै सो दिव्याख् | 
| धरे सयुर धरयाण करिवेका उथमी मया ॥ ५६॥ इह पस्तु हादी भेरिहिए, शट वस्तु सीजिष्‌ असी | 
| चादै टै सो बडे पुरुषनिका धेयं -आश्यैकारी है | 
। ।। ५७ ॥ दिव्याञ्चनिकरि एणं जो अजितंजयनामा रथ तापरि आरूढ भया अर थरके उरुषनहारे जे । 
| तरंग त रथके जोए ॥ ५८ ॥ ते हरितवणैके तुरंग इद्रनीरमणिके रथकूं दिव्यरथवानक भेरे भे | 
पयर चलवते भए । कैसा ह रथ-चखायमान है चक्रके विकी प्वजा जापरि अर दरे घोडज्येदते | 
| षोड मदारीत्गामी दै ॥ ५९॥ जव चके्र रथपरि आरूढ दोयं चाद्या तव भरोदित धरे मेगरुढन्य, | 
| एदि. आशीवांद देता भया द देव बोस | 
| नन पनित भ पनाय जगतत सीति तीर्थकर तुम तिनि भ्रसादतें धर्मधारी रोय | 


स 








| क निवेश अंतवेनमें भया \॥ ५९१ ॥ कटक र्यनाका विसार अरठष्य है नेदनवन सारिखा वह्‌ | ^ 
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समूह-महोदर नामा ह चक्षस जिन ॥ ५७८ ॥ बहुरि वह सञुद्र अपनी तरंगरूय मुजानिकरि निरंतर 
तट्की वेदी स्पशं है सो पानं तटकी वेदीकर साक्षीकरि अपना मयीदवेतपना प्रगट जनावे है ॥ ७९॥ 
अर पवत्तसमान छवी चरती जे अपनी कटो तिनिकरि उछटि पाछा अवे है सो मारूं नदीरूप 
स्रीनिके सभोगते इद्ध प्रात मया आपदि नांही समवे है ॥ <० ॥ वहूरि कैसा है सखद्र-मान्‌ बदरी 
हे, उपजी है तरगरूप िंरवरी ( सख्य ) जापि बहुरि प्रथुक कषिए वाखकदी है । वाख प्थ्वी पिप 
परसता चाट है अर सगु ए्वीवियं पसरि रछा टै अरं पाठक अनेक तरंग उठ है अर समुद्रविपें 
भी अनेकं तरंग उ है । बहुरि केसा दै सुद्र ? अतिषुदर हे शनसदहिद दै अर प्रहसदित अतिडरावना 
हे ॥ ८१ ॥ बहुरि सयुद्र प्रगय्दी जलाशय कटिए जडबुद्धि दै । कादतै-जो उवण्यताकिं हू संभोम्य 
नाही, भावाथ--खवण्यतता नाम सुदरताका हे श सदर वस्तुह्‌ मोगिवे योग्य नांदी (समुद्रम सबण्य 
कटि खारापन होता है सो किसीके भोग्य नदीं )। बहुरि जो गभीर रोय दै सो निश्वर दोय है अरं 
इद गभीर है तोऽ चैचर है । अर ज यड हषर तँ पुकार नांदी पम दै इह महत्ताविषेह्‌ पुकारे दै, 
भावाथ-शब्द करे है । ताते जानि हे इ भरगग्दी जडाय हे ॥ ८२॥ अर याक मदिराका प्रसंग 
नाही अर कोड मेदनज्वर नादी तथापि प्रबल है । दप करिये जटा है ग्ब जके, मावाथ-कंदपं 
नाम कमका हे, सो काम तौ नांदी अर क" किये जठ ताका दपं कटिए ग्व हे। अर मधुनाम मदि. 
राका है सो मदिराका प्रसंग तो नांही अर धु कषिए अस्त ताकी विक्रिया है ! भावार्थ-लोकविपे के 
हं-सयुदरविषें अयत परगट दोय दै सो इह तो कदिषेमात् दै अर अगृतनाम जल्का है सो जख्की 
उत्पतति समुदरविषं है ॥ ८२॥ बहुरि समुद्र केषा है-मदासेद जो नदीनिका जरु ताहि पीयकरि मानू 
भसननता धके अपनी लहरि निकरि गमनागमनदही करे है, अनेक नदीनिका जरयगिं आये है परंतु यह तृत 
नाही ॥ ८० ॥ बहुरि इह समुद्र माघं चक्रवती समान परसिद्ध ह, स्र विसतरि रह्मा है नदीरूप ज स्री 
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~ | समुद्र अथिर कदि यैव है अर भिरगीवाराद्‌ धिरतारहित है ॥ ५१ ॥ बहुरि वह समुद्र अति चैचर ( 
बच जका (| सेवी सितिङ ध्र है, धिना कारण उदरे है प्वनि जाधिषं अर धिना निभितदी अतिचंचल है अर षिना ((‰ 
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५४२ (| कारणरी कीया है आवत जानं अर आावततं कटिए्‌ भ॑वण जाने । ए विरोषण सवाक अर्‌ समुद्रफे समान | 
| 3, = ५ 9, 9. (~ (~. * र भ ध 
| दै ॥ ७२॥ अर समुद्र उठते ्ामनिकरि माद ईते है अर तरंगनिकरि शाय ख करे है अर करोनि 
करि मानूं चायमान है अर पूमिवेकरि सान सदोन्प॑च दै ॥ ७: ॥ वहुरि सञुदर देदीष्यमान सपसमान 
हे, सपेदू रत्रसदहित अर सुद्रहु रलसदित खर सपं षिपका भव्या अर सशु्रह्‌ विष किए जठ ताकरि | 
[ मन्या अर सर्पैद्‌ शब्द कर अर सखुद्रद्‌ शब्द करे अर दोउदी भयंकर अर सपं तौ कांचरी केरे अर | 
समुद्र तरंगनिकरि कथय शरि डरे ॥ ७४ ॥ बहुरि सुद्र कैसा ह-अति जलपानतत उपनज्या है मानू 
| रोग जाके सो जारा ष्वनि नादी करे है मानं खासेदी दै ॥ ७५॥ बहुरि पीया है समस्त नदीनिका 
जर जाने सो रसकी आधिस्यतातिं भा उकारदी विस्तारे है, नाही है वषि जाक ॥ ७६ ॥ बहुरि जल- | 
करि अतृ होता सता अपना सपिगंसीर जो पाताठगत्ं ताके मिसतें मानं जस्रं सोपैदी है, विकार- | 
५ रूप हे सुख जा \! ७७ ॥ वहुरि वह सथुद्र मानं राक्षसनिका समृषदी हे अथवा राक्षसनिका निवासही । 
हे ? केसा हे समुद्र-“दिरां रावणं" कदिए दिचानिद्कं शब्दायमान करै है राब्दरूप है अर कैसा है 
राक्षसनिका समूह -रादण है ख्य जिन । शहुरि सुद्र तौ जचख्याहं कदिए-पर्वतनिका है अंगी- | 
कार जाविधं अर राक्षसनिका समूह --अचट्घाहनामा कोई राक्षस दै शर्य जिनिमे । बहुरि कैसा | 
हे ससुद्र--विभीपणं किए भयंकर है अर कैसा है राक्षसनिका समूह--विभीषणनामा हे रावणका 
छोय माई भिनिमिं ! बहुरि केसा है ससृद्र-अतिकायं किए विस्तीणं हे मूर्विं जाकी अर कैसा है 
राक्षसनिका समूह अतिकाय किए कटुक असुंद्र हे अथवा अतिकायनामा दै कोदक राक्षस यख्य 
जिनिमिं । बहुरि कैसा दे ससुद्र-महोद्र किए बडा हे उदर जाका अर कैसा है राक्षसनिका 
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गश्ग्यदणाष्नर ग्लानस्य ल ण्यन्तता र 


| हे नगर वृति दै अर सयुदरवू खन्छ वृति रे है. सच्छ नाम 
~ | ॥ व म ५. धरे दै अर सुरद मयादा धरे है ॥ ९१॥ बहुरि इट 
५४५ [|च | समुद्र मागं भीर आपके मध्यवर्ती जे जनेक अंतरी तिनिङ धारे है मायं ३ अंतरी दुगदेश दी 
८ है, कादकरि रेषे न जादि ॥ ९२॥ अर इह सयुद्र महागंभीर है, गाजते वादरेनिके समूह तिनिकरि 
| जके भरिए दै मान्‌ र बादरे याके क्षिकरदी रै ते वादे आकाराविधं व्यापि रहे ह अर जखकरि भर ई । 


समुद्र महारव दै कादरफरि भुजाभितें तिरा न जाय ॥ ९३॥ अर इह समुद्र भूतदमे पुरुष समान है. 


0 


1 
॥ 
1 
1 
| 


( चेचर रोय अर इद तरंगनिकरि चंचल है, अर वह पुरुषह क्षोभ करिए इदेगःतादि धरे दै अर सयुर 
६ ्षोभसरित है, अर मूत खाग्या पुरुप ऊचा उरे है अर समुदरहू ऊेचा उठे है, अर वह पुरुषहू भमण 
| करे हे अर याविषे भव उठे है जर बर पुरुष्‌ जं माई ठे अर इह जभित कटिए विस्तरि रद्या है, भूत 
॥ लागा पुरुषह्‌ ध्वनि करे है र इहु गरजे दे अर वृहू थमे इद्‌ भम ॥ ९४ ॥ इह खवणोदपि रलनिकी 
||| िरणनिकरि विचित्ररप है तर जाका अर मोतिनिकरि मिभित दे जल जाक सब उर ्राहनिकरि मेडित | 
| है तातं सुदावणाभी दै भर उरावणां भी है ॥ ९५ ॥ बहुरि यद सयुर अति अदुतताकं धरे दै-नदीन ¦ 
||| कदिए नदीनिका खामी है अर रत्नूयिष्टं कटिए्‌ बहुत रलनिं सरबा है बहुरि अघा किए जरी ¦ 
दै भाण जाके, बहुरि चिरजीषिते कदिए चिरकारका हे अर समुद्र॒ कटिष अुद्रासहित दै, मयादमे दै अर , 





२ 


| क्पकेतु कदिष मरटीनिकी ध्वजासदित अर अमन्मथ कटिए्‌ मनोहर मनर डेराकारी नांदी । अर ! 
९ दृजा.अथं भ्यंग्यरूप-रतनिक्रि मन्या है तो सेचयदोपरकरि दीनसमान है अर अप्राणं किष प्राणरहित 


& है तोऽ चिरंजीवी है भर मुद्रा किष मयादसदित है तोञ उन्युद्र कदिए विसतीणं दै ठक्या नाही उ्ाडा + 
ह ६ 


„= तजा त {तरपा भर ई मर या समुद्री बेखा जे ररि ते जगी ज नोगङमार देव ते | 


जादि भूत सम्या होय सो प्रथ्वीविषै पसरि जाय सो हृ एष्वीमिपै पसर रहया है, अर भूतसहित पुरुप |: 
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तिनिकरि सेयबे योग्य है अर कीया है रलननिका अगीकरि जानै । चक्वर्तीं ह रतलनिकरि परिपूणं रै 
अर समुद्रहू रलनिकरि पूर्ण हे अर चवतीं तो महामोगी ज बडे राजा तिनिकरि सेवनीक है अर इह 
समुद्र महाभोगी ज बडे सपं तिनि सेव्य है ॥ ८५ ॥ अर जख्चरनिकी भुजा .तिनिके निधातकरि 
उछी ज जख्की छटा तिनिकरि हृद छपणोदधि अस। सोहै दै मानू ससस सणुद्रनिके जीतिवेते यने 
धवजा खडी कदी है ॥ ८९ ॥ जर माणं इद्‌ शुद्र जनृद्टीपरूप्‌ मंदिर नीट रत्नकरि निरमाप्या उचा 
कोटीरे: केता ट ह ग भैदिरङखचलरूप विखीणं हँ थम जाके ॥ ८७॥ बहुरि दृद पण || 
मान्‌ दसरा जन्‌ शाखी है जेन शाखहु अनादि है अर जेनसाखकाह अंत नारी अर्‌ समुद्रका 
सत वाही अर नरा ते तो अखिरु पदाथ ञे जीवादिक तिनिकौ रचनाकृरि पूर्णं है अर इह 
| सण वकि एल तिनि मर ेनाल अर यशो च गभीर रा्दङ 
॥ << ॥ वहुरि ए सयुर सदा सीरत दे ताति नियताके आश्रय ्रम्पार्थिक नयड्रं आश्रय॒ हे ४ 
| दिनिक क्णभगुरताते पयौयाधिक्‌ः नयदर अगीगार क्रे है । भावा्थ-द्रन्यार्भिक नय तो नियत 


क्रे हे अर पयौयाधिक्‌ सय स निखताका प्ररूपण करै है सो इह सुद्र सदा निख बरक थ 
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रूपण दरे 
हे अर श्णभ॑मुर तरगनिद्ं धरे है तिं दो मयका खर्प हे ॥ ८९ ॥ अर भानू द्‌ समुद्र खोटे 
समानी ३ \ दैसा दै सोया रजा-सदा वदी दे तृष्णा जाके अर समुद्र महावृष्णाद् धरे हे बहुरि ए 
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राजक जड ज मूढ तिनिका अभीकरर्‌ है अर सञ्ुद्रके जड जो जर ताका अगीकार है । अर | 
रजा तो स चयन तिमिकी भवच फे है अर इह सरु युज भारी पदाथं तिनिङ्कं इवमे रै भर 
हखकनिदु उदारे रै तातं निरतर मानु इतित राजा वृत्तिं धरे है ॥ ९०॥ प्रि इर्‌ सुद्र मायू भरे 
राजक दृतिं परे है! भख राज सत्त जो पराक्रम ताकरि सयुक्त है अर इर्‌ समुद्र सद जे जलयर 
तिनिकरि संयुक्त है णर भख राया जतिगभीर है अर सुद्र अतिगभीर हे जर भटठे राजाकी आज्ञा || 
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रथ 
| थलकी बुद्धिकरि चखवते भए ॥ ५ ॥ जैसे स्थरविषै पदेनिका चीत्ारब्द होय अर्‌ अश दसं शब्दं॑ 
ए  तेसे जट- 


् 
+| सारथी आज्ञा करीत रथकं आषा पररि ॥ ९॥ वह चक्का रथ, जा जय द मनसरमान वेगके धरमे- ( ह, 
श (| हारे तेन तुरग ते रथं रवणोद्षिमांहि चठावते भए मानु हट र ससुद्रविषे जियाजके भावङ भात भया ¶ भ 
| ३॥५॥ रय तौ मनोर परी गया चाहे अर मनोर दै सो रथ हली गवा चादि, बह चक्का रथ॒ 
५४७ || स्रं अवगाहता भया ॥ ६॥ जरखंमनीविाक्रि जठ था सो मानूँ धरुदी दोष गया ए तुरंग रथ 
)~ 








(६ 

|ॐ ॥ १५॥ स्फुरायमान दै पडि जाकी ओसा वन्रकंडनामा धष सो चक्रवरतीनि चठाया तब जगतके भ 
(४ | । | हि ं न रः 1 
| पाणी जौवनेका संदेह सोई भया हिंडोख ताविषे आरूढ भए । भावार्थ-सव भयभीत भए ॥ ११६ ॥ ४ 
| | 


„ 1 टा तिनिकरि मान आकाराकिष इदरधनुषटी सोभा विस्तारे दै ॥ १०२॥ या प्रकार चक्रवत्तीं ठवणो- 


` || सोजसमान तुच्छ जानता भया ॥ ३ ॥ बृहुरि मनवंछित सिडिके अर्थं सिद्धनिकूं नमस्कार कीया अर 


~ =>. -- --- ---------~ ~ 


(उप 


॥ 
„अर्‌ पके कटिए मीनध्वज हे तथापि कामरूप नांदी । इह विरोधाभास अलंकार है ॥ ९६॥ 1 
(£| केसा दै-जाक्रा पार नांदी अर क्षोभरदित दै अविनाशी है अर जले निवाणनिविधं समुद्रसमान र ४ 
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| मणि अरुण है ॥ ९८ ॥ अर करू इक हरी जे मरकतमणमि भ्र के समूटकरि सिवाटकासा र्हि | 
ध द चर क पि ज गू ति अनि ा सम धरे है ॥ ९९ भ ॥ 
|| कक सीपनिके पुटनिका भेद भया है तामत उरे मोती तिनिकी शोभाकरि तारानिके रि 
4 | पूण जो आकारा ताहि हसे दै ॥ १०० ॥ अर तप॑त केठती सव॑ रबनिकी करति तासंयकत ज ' ज 
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त वाप वप १ 


दिङ्‌ भलेप्रकार अपूर्वं महानिधिकी ना ठ है ठवणोदयि-अने रलनिकरि 
भन्या ह ॥ वलय भाः न १ 


„ सो मह्यभाग परणजधि महापीर ई शब्द्‌ जाक ओसा राका पनी भरत ता समुदरकक देसिकरि गायके 
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विस्या ट ॥२३॥ या भाति जति जाङल भह दै इदि जिनिकी भसे मगपके समीप जे देव ते || 
आयुधनिङकं सनि मागधके समीप भए, अपनी सेनाकरि मागध युक्त भया ॥ २४॥ ते देव आयकरि ध 
मागघृं कहते भए-दे देव ! इट्‌ देदीप्यमान बाण आकाशात अपने आवासविषे पर्वा ताकरि इह अति धी 
शोभ भया ओर कारण नाही ॥ २५॥ जाने द बाण पदाया सो बह देब ह अथवा दानव होहु जाने ह 
४ हद चाण चखाया द तासं हम शुद्ध करिवर समिकरि प्थेपे आए द जो आत्ना रोय सो करे ॥ २९॥ या ९ 
||| भाति मागधके अगके रक्षक देव योद्धा तिनि रीघ्रही खामीसुं वीनती करी । तव मागय करता भया- र 
1 तिरे सुभयनेके आखापनिकरि कदा ? तरुम मोन गदि रहौ ॥१२७॥ तुम तो मेरे आधीन दौ, म मागध | ' 
। म 
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५ परणता नांही सदा जताका आश्रय करिवो दी करै ।। १७२ ॥ अर तिनि बडे मच्छ चाठते खचर (क 
| समान सो याक उदरं वयापिकरि सदा जरफरि पष्ट यके पतरसमान यावि डा करं ट । अर म्माणः | 
&| रित कलोरु सव उरते यावि उ ई ते कलर परस्पर संषट करती यारी प्रवेश करं द ॥ ५२॥ | 
‰ .$रा ! याक्षे जल सोदी थन अर अतिचल, अर नानारूप नदी ते याक स्री अर जङचर तेह याकै = 
पुत्रभाव आचरे है अर सिकता कटिए रेत सोदी यकि रल या प्रकार इद तच्छ विभूतिदं धर | 
तौर गर्वव॑त होय रद्या गाजे हे इह बडा अचिरज है अर इद आपका महोदधि नाम धरे दै । सो ध 
तुच्छ बिभूतिपरि एता गर्वं कहा ? याका जठ कादा कामका नांदी ॥ ७४॥ अर याविषै ए सवं निशधास (६ 
डारतेभूम्रसमान श्याम अर फणमंडकके म्य प्रगट है रतनिकी करति जिनिकै. ते चोगिरद म ६, 
दीं है शरीर जिनके, परस्पर रोसकरि दोरे ह सो अकस्मात्‌ आलात वक्रकीसी रोमकं परं ह ॥ ७५॥ र 
इह सुद्र च॑द्रमाकी शीतर किरणनिकरि स्परयां है जक जाका सो त्कार मानूं रोसकरि जआकाशङ ॥॥ 
उच्टे दे । भवार्थ- पाद नाम॒ किरणका है अर पाद नाम चरणहका दै, सो कोठ कादर चरण निरि । > 
परमे सो कोष कर द ताे इद समुद्र॒ कोषकरि आकाशं उठ दै अर कलोटनिके भिसकरि गभीर | 
| शब्द करे दै । सो इह वात प्रमाण है जो महान होय सो पराया कीया अपमान न सदिसे ॥ ७६ ॥ या | = 
4 | सषि नां गनो जतदीप दसो भाय बिष गदी देके है दीपसयर-दवनिक दी ||| 
| निसहित कीडा करिषिके सदर है यन जदं, ते अतिरसके भरे हैँ ॥ ७७ ॥ इद समुद्र चचर है कलो । ध 
४ | जा्िषं सो उद्रती कट्योठ स्प है भाक्रार मेडल, पिनि समूह पवनके योगकरि चैचर तरम 
६ पन प्रगट सपरसते संते मानूं कोधकरि इनि ताडन्‌ कर दँ सो इह कोथ या वातका दै जौ एवन हारे ।६।। 
| रोकनिहार हँ इनिके पर हमारा गमन नदी ! भावार्थ-जो आका रोकनदारा होय तापरि करो उपज ६ 
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सो नकी करोर मानूँ कोधकरि तटे वनमिका ताडन फरे है ॥ ७८ ॥ मानं इद समुद्र रब्दकरि कख - | 
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अति अभिरजिका भ्या है ॥ ६७॥ तव कैतूहकते चक्रधर समद्र देखता भया तासमे सारथी ध 
दांतनिकी किरणनिकरि मान एूटनिकी मंजरी बसेरती असे वचन कहता भया ॥ ९<॥ सारथी कदे है | 
देना ! य समुद्र मान पुम अर्ध देहे । कैसा है समुद्र-उश्टै हैँ चट ररि तेई भरं भुजा तिनि- 











५५२ ||| करि देदीप्यमान मणिनिके समूद धरे सोई है भचाकी सामग्री जाके अर वाजे हँ असंख्य रख तिनिकरि 
राग्दाककर है अर बेख किए करोर तिनिकरि भलेप्रकार नाद कर है अर पवनकरि उठे है जख तेर है 


त ~ < 


| 
| दि जाके सो इह रलनाक्र निरंतर आनंद विस्तारो ॥ ६९॥ याका जल चेद्रमाकी किरणसमान 
ध | मनोर छबि धरे आकाराविपे उक्ता रसिए दे, अर ज्की उटानिकरि दिदारूप वधूनिके मिलाप 
| अर्थ मानूं हास्यदी करे द, सब दिशानिम्रति यराके विभाग पिनिके विसारवेकी हे इच्छा जाक ॥ ७०॥ 
‰ | अर कटक पटि गड है सीप तिनिके विस्तरि रहे द मोती तिनिकरि, तारानिकरि युक्त जो आकारा 
|| तादि जीते दै । कैषा है आकारा-भवरसमान श्याम हे अर समुदरका सरिद श्याम है अर आकाराविपै 
| नव ग्रह्‌ मकर अर्‌ मीन रारिकू आश्रये है अर्‌ समुद्रका जट मगर अर मीन तिनिकरि राशि कहिए 
|| समूह्‌ ताहि धारं ह ! कहक याका जल मोगी कदिए सर्पं तिनिकै समूहकरि संयुक्त ऊवे राजानिके 
| डलं मानूं जीते दे \ केसे हँ राजानिके कुल-भोगी कदिए भोगी जन तिनिके समृकरि मंडित्‌ ई अर 
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| बहरि सारथी खामी कदे द-दे कमटवदन ! सुद्र तर इद बनकी पंक्ति देख, दरि कीया दै आताप 
| जनिं अर बिसर रा द जर जटां! ैसी दै नकी पंक्ति-समुदरकी कलोठनिके ्यरकरि जर्के कणाः 
| निकरि सजठ दै, मान हह वनकी पंक्ति पुष्यनिकरि मेहित सदर नीरी सारी जरकणकानिकरि 
| हे ॥ ८७॥ अर सरोवरीनिके चोगिरद रमके भरे तृण तिनि विरकाठ चरते सुखरूप विचरे हं! 
| समुद्रे तट खतः खभाव सुखरूप निरुपद्रव वन्‌ तिनिविषे आयकर मृगादिक सुखसूं चरते विचं 
| ॥ ८८ ॥ दृ सृगनिका समूह तटवनविपै खुवणंके खल कांतिकरि देदीप्यमान तिनि देखिकरि 
दायपणे दावानटकी शका मानि तीरकी भूमि दरे दरे फिर हँ ॥ <९ ॥ सारथी कटै दे-हे नाथ ! 
। लवबणसयुद्र अपनी खावण्यता किए सुदरता ताथकी नदीरूप जे स्री तिनिकर अभिस्तारिका करता 
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तरंगनिकरि बारंबार आंगन करता नांदी वृष दोय है । या खोकविषं ज रसिक पुरुप दह ते संभोगकरि 
| नाही तृ् दोय दै केसी दै नदीरप सी-अतिसृक्ष्म ह जठरूप वख जिनिके, माय ए नदीरूप स्री जभिसारिका 
| नायिकादी ईं । जो सी नायके चटायकरि आवे ताद अभिसारिका किए ।॥ ९०॥ या समुद्रके तीरके 
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तिमि जातिका मच्छ जीवनिके निगख्विफी है इच्छा जाके सो द्रिं शीर आव है जख्चर जीवनिद्रं |: 
| उपद्रवका करणदारा, पवततें उवे जे मच्छ तिनि गिरे है अर दूजा यादी सारिखा मोद फाड यासं युद 
की है इच्छ जकर सो आमं खडा है ॥९३॥ अर हे नाथ! इह तटे वनविषं अजगर दी है शरीर 


प 
र 
५ 
ई 
र 
< 
4 
र 
3 
# 
= 
=^ 
त 
~ 
त 


रणि रटे स रितुढे पूर भर वनी वीते मेद मेद पवन आवै दे ॥ ९२॥ इद जट्विषे उपज्या ई 
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निदु जरे कै है-जो त॒म मेरी अव्ञकरि मोटि जपने पयनिकरि कद दभो तिरी सवाई || 
है तम मोसमान भीर नांदी अर अरुष्य नारी ॥ ७९ ॥ अर इहां इह तिमि जातिका मच्छ सुख || 
हे ताविपे दह सर्पका वा पिर जानिकरि प्रवेश करे हे ताहि पह अपनी आत जानि निगटे | 
अपनी आंत्र अचुरागकरि रे है तेस पाकरि इह मच्छ इनिकरू निगरे ३ ॥ ८० ॥ इह || 
मीननिका समूह पद्मराग मणिनिकी कंतिकरि खर होय र्मा ज ताहि आमिषक्री बुद्धिकरि भहिवकूं || 
दौरे द बहुरि ज्योतिरूप देखि'अम्रिकी उद्धिकरि भय मानि पादा भागे है ॥ ८१॥ हे देव.! देखो-इ 
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तिमि जातिका मच्छ निर दैं नेत्र जाके चच जे तरंग तिनिकरि सज भट है रष्टि जाकी अर अतिः ध 
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गमनकरि मा रचि ै-मनू महानी मणिनिका भद अनेक दीपकनिकरिवयत ह । कैत ह दौ | 
चखयमान अति देदीप्यमान अर अथकार नारा क्रणहारे दै, अर कैसा दै समुद्रका जल -अ्योतिवेत | 
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५ 
||| ॥ <५ ॥ चाद्रानिके समूद अत श्याम उच प्रकारं शब्द करते विजुरीनिकरि सयुक्त वषकारविै याक | 
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+` =" गयहा घन बाटेवे अथे परस्पर सोर .( दा › करते कृटह्‌ करं 
|| परस्पर सन्द करते युद्ध करे ह सो मारूं षटदी षाया चाह ३ । या ने 
५ ताते अर्थक धिकार ॥ ९९॥ दे पृथ्वीपति ! अनादिकारत छेयकरि, द्र 
¢| रलनिकरि जर जकर समहनिकरि विवोग नाही । वमि श्या है उदन नत असी बडवानट 
& | ताकरि निरंतर जलका शोषण दोहै तथापि याका जल अक्षय हं । केसे हे यापि रल अर जर्के समूह- 
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| जाका सो जरते बडे मच्छ सचे है अर मच्छ जस्त अजगरङं सेच दै सो युद्धफी इच्छाकरि परस्पर 
| दढ भ्रहण करे हँ तथापि ए दोऊ समानवट ह सो दोजनिमे काहूकी जय नांदी । दोऊ वरावरके करे 


| | सृदंगके शब्दकीसी शोभा धरे है जैसे वन गजवनङ्रं अथगाहै तैसे जर्गज जलक्रं अवगाह दँ । वन 
| £| नाम जल्दूका हे, केसा है जट-प्रगट हे पिशेषताकरि राब्द जारि, सो या समुद्रका तट दिरानिके 
{| समूदविषं रोमाङं भिस्तारे दे ॥ ९५॥ तिमि जातिके मूए (मरे हए ) मच्छ तिमिके तिरे है कटेवर प्रगट 
सीपनिके खंडकरि युक्त, तिनिकरि संयुक्त हे जर जाक स्फुरामान, केर हँ शाब्द जिनिके, अर इह 
| सयुद्रका जट धर है पातारु कर्राद्रं अर भयानकताक्क परा है ओसा समुद्का जल, चारते सर्पं तिनि 
|| डारी दै जरविभ कंचुकी तिनिकरि संयुक्त जे तरंगनिकी पेक्ति तिनिकरि चैव हे ॥ ९६ ॥ या समुद्र 
|| विषे या उर जलं कंपायमान करणहारी पवन शीत छनिक बसेरती तये वृक्षनिके सुगंध एष्य 

& | तिनिकी सुगंपताई्‌ संचती मेद मंद आवे है अर दूजी उर तिमि जातिकेमूए (मरे हुए › मगर तिनिके 
|| | कठेवरनिद्ं हलावती निर्म कलोरनिके कटोर शब्द तिनिकरि भयानक तीतर पवन बाज दै ॥ १९७। 
| हदेव ! या सुमुद्रकं तटकी भूमि जयत्‌ सोह दै, अतिरायपणं कोटनिकरि उठे मोतिनिकरि मेडित ; 
ॐ | अर पुष्पनिके पुज तिनिकरि उपजी शोम्‌। तिनि षरे जयत सोदैदै। या पमुद्रङे तीर भूमि मदामनोहर 
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|॥ ९८ ॥ दहे नाथ ¦ ए मगरादिक जठ्चर या समुद्रं रलनिकरि पुण अर निविव्न जानि अपने 
| उद्रका _भरणदारा छृपण मानि या उद्रविषं उपज. निजपुत्रसमान, मान्‌ बट (भाग > फे वांटिवेकी 
 इच्छाकरि पिताके आगे दी घन वांविविके अर्थ परस्पर .सोरकरि पिताङे अगि भै सच 
&| कोचकरि आक्रोश करते युद्ध करे दँ तते धनकृं धिकार । भावार्थ जैस धनवान पिताक 
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| खगेके देव देवांगनासदित भतिदषङ परे तर्के वनके तरुनिकी छाया वटे खर्गशोकङ्ं बिसरि जाय ह 
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५॥| जायकरि राजमंदिरफे हार परवत पच्या तदा निकटवतीं छेक अर खोज अर बरा्गना इलादि सबही (4 
श | आसीवृचन कहते मप्‌, तिनिकौ आसिका बहता सता ननियिका सवामी निजनिवासचिषं पवेश करता (शर “+ 


भया । कैसा है निशस~पवनके योगकरि एरर है जा जं ॥ ९॥ तासपे कटकविषै भसा हष॑का 
केठकटाट होता मया-दृह देव अखंडित तन सृषं जोतिषरि अधादै भो त्‌ अक्षत सरित 
स्याओ आसिका खामीके सन्पुख जाय शीघ्री यसि वेधो असा रन्ध सेनापिषं होता 
भया ॥ २१० ॥ ता समं वृद्ध पुरुष असे वचन कटि प्रथित आशसिकान्करि सेकरे समर्पण करते भए, सो 
पृथ्वीपति अंगीडृत करता भया । कैसे वचन बद्ध कहते मए-हे देव ! तुम घने दिन जीबो, नंदो, 
विरथो, रिपुनिङ्गं जीतो, पृथ्वी पठा. दीयायु दोह, तिषठरे मनवंछित सिद्धि दोह भसे चन 
कहि असीस देते भए ॥ ९१॥ तुम देवनिके जीतनहारे सकर अरिनिक्कं जीतो, हे नाथ ! वघुधा्ं वसि 
करहु, सिदध भए है चक्रादि रल जिनिङ्कं असे तुष चिरकाट जीवहुः सव चक्रीनिभे आदि दीर्य तम 
मगलसरूप होहु । असे मंगरीक शाब्द बरद्धरोक बारंबार कहते भए । मगलीक शब्दनिविपं पुनरुक्त 
नाही ॥ १२॥ इद देव अगाध, अरंष्य, अपार भता समुद्र ताहि उठंधिकरि पाई है विजय जातं 
समुद्रके देवनिङं जीति पाछा सेनाम आया, पुण्यही है सारथी जाके जाहि कोऊ अतराय न भया। 
प्रसन्न होते प्राणीनिदं कट विषम नांदी, सबही सुगम है ॥ १३ ॥ पुण्यफ़े उदयते इह भरत चक्र. 
पृ्वीके जीतिविकी है इच्छ जाक सो समुद्रं उरुंषि तत्काल मागध देवं जीतता 
भया । पुण्यकं भरल होते या जगतविष कोन जा न जादि ? सबही जीते जादि । कैषा है समुद्र- 
प्गर दं कोर जापिषै, पवनके योगत उठे है तरंमन्कि समूह्‌ जावि सैषा सद्र रीलमायसे | 
उतत भया ॥ २१४॥ पुष्पके उदयकरि सश्र जख है सीमा जाकी अदी प्री तारि अपन ~ ` 
आपीन करत सया । कैसा है यक्रपर-विसीमं है र्मी ज सो विमा सपसु ष्टंषि देव- | ५५९ 
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^ भांति सारथी सद्र परमदोभा नानापरकारके युक्त वचननिकरि वर्णन करता भया सो सुनिकरि नरेद्र (ह 
् अतिपरमोदकं माघ भया । बहुरि शीघ्री कटके पाख आयवे मभिलाप करता भया ॥ २॥ अथानेतर [६ 
‰ रथके पारे परिये निमित्त सारथी यत्ते घोडनिकं पा पेरता भया, जाकषणके योगते वक्त भः दश्वा (‰ 
‰५ जिनिकी, तुरंगनिदं पाठे फेरणेकी दै इच्छा जके, द मेद पवनं वाजे है अर ठहरिनिके वेगकी उपा 
+ तता भ है ताभ नवनिधिका खामी डरानिङू पाडा भया ॥ ४ ॥ जटविषं अवरुद्ध मया रथका पहिया 
तारि यत्नत पाछा कस्या अर प्ररणके योगत तुरंग रोपसंयुक्त भश हुते तिनिद्र सीधी प्रसनताकरि 
सारथी रथक्रं समुद्रपिषं उख्य फैरता भया अर ससंद्रका जठ पदेनिकी खार उख्या । परथ्वीका नाध 
पपिद्धिकि पाछा चास्या सो मानूं सद्र परीवायवेदुं संगि चाया ह ॥ ५ ॥ सस्रे तीर उभे (खड) 
कटकके ठोग परस्पर या भांति वात करै ह-अददो सश्ुद्रके जख्का समूह सव दिशां आच्छादित कर 
णरारा सो रथे वेगत भेदी गई दै रुहरि जाकी असा इह समुद्र चक्रवत्तीके प्रभावते अस्यसर समान 
£ होय गया दै, रोगभनिभे इद बात होय रदी है! अर तेजवंत वुरंगनिका खींच्या रथ समुदरके बाहरि आय 
‰ प्राप्त भया ॥ ६ ॥ समुद्रकी तरंगनिक उरि इद रथ अतिंदर अतिदृढ रची है सर्वाग रचना जाकी, 
? कुशल क्षिमते पाछा आय प्राप्त भया । चक्रका है आयुध जक असा चक्रपत्तीं सदा कस्याणरूप ताके 
# प्रभावे कदय विघ्र होय ? तुरगनिर अंग जटनिषिफे जलकरि प्रखल गए भर खुर जसे इवे नादी 
¢ राजेँद्रका मोया पुण्य है या मति तथ्कं रोक चनालप करते भए ॥ ७ ॥ अर भगृकि ह्ारविषं नम्रीभूत 
र भए मणिनिके सुङ्कटनिपरि धरे ह हाथ जिनि महाभक्तियैत जय जयकार शष्द करते राजा रोक वेदीके 
¶ अधोभागलग सन्छख गए अर अपिकारी जोग दारके वाहरि एक सर ( एक साथ ) जाय मिले, निर 
र तर जय जय शब्द्‌ करते भप, चकर्त अपने कटके द्वार बाहरि तोरणकी भूमि आए सो सबनि देख 
५२०८ ॥ तदा पढे हं मगलपाट वेदीजन, अर जय जयकार शब्द्‌ होय रहे दै सो चयेद्र कटके भीतरि 
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युखसू निवास करता भया । जलनिधिके जीतियेकी ग्रांसा अर लोकनिक आरीवाद सुनता जिनेद्रकां ध 
- ं तेष्ठता भया ॥ २२१॥ । 
व ५५ तरिषष्ठिल्तरमहापुराणसंगरह वार्वद्ररविजयवर्णन नाम ग्रगईसवां पर्व पृं मया ॥ २८ ॥ | 
(> - अ 
५५९६१ प्रथ र्त ् प्व | 


. , अथानंतर चकथर संपूर्णं इष्टी साषनहारी जो जिनेदरदेवकी पूजा तादिकरि दक्षिण दिशाके जीति- 
् न्ने ० ॥ १॥ वाके टो दमामे आदि वादित्रनिकी ष्वंनि २, 
भीरं उवार करती सती रोख करतार तुरही इत्यादि फकके बाजे तिनिकरि मित बादित्रनिकी असी 
भई जो समुद्रकी गरज दविगईं ॥ २ ॥ प्रयाणकी भेरीके शब्दं तिनिकरि म्याप् होयगई दञ्चदिरा 
मानं प्रजापति दिदानिश्दी क्षोभ न उपजावता भया सञ्ुनिके दयक द्रेग उयजाया ॥ २ ॥ दं 
जीतिका अभिलाषी ताकी विजय पताका पवनकी प्री दाखती सोती भई मातू उ2े ई समुद्रकी कोर 
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रंग पयादे ए व्यारि सेना सवी राजानि होय दँ अर चक्रवर्तीकि च्यारि तो ए अर देव विधाध्र इह 
षडंग सेना घ्रं दिशा दावती विस्तरी ॥ ६ ॥ ओग आगे चरत अर दंडरत जाय हँ तिनिकरि ! 
शोध्या जो मागं ताविषे कटक सुखसं चाल्या ॥ ७ ॥ ताका चक्र, अरिनिके चक्र कटिए समूह तिनिके ¦ 
|| बटुकं करोत समान बिदारणहारा होता भया अर दंडरत दुष्टनिद्रं ओसा भासे ह मानँ दूजा काट दंडी । 
है ॥ < ॥ समुद्रे तर्के समीप वेदी ताक मष्य वन ताध चक्रवर्तीं कंटकके डरे करावता सब दिशा ॐ ५६१ 
वर कंरेता भया ॥ ९॥ सुद्र तट अपनी अलष्य जो सेना तोहि विसतारता अपनी आहञारूप वेणि ४ 

७१ 


> 
ट 
१ 
५ =, 


4 | 


१ 


न 


9 


[1 


। 


‰ 
५ 
४ 





4 
्ै 


9 


ग 


(४ 
॥; 


१] 


7 
<> 


॥ 
॥ 
-~------------------ 


ट 
प 


नन 


4 


४- 


ह 
| निक निज आधीन करता भया । ताते ओसा जानिए दै-इष्ट वस्तुकी सिद्धि करणहारा एुण्म सिवाय | 
नमा ||:)| ओर साधन नांदी ॥ २१५ ॥ अहो पुण्यविना ओर कोहं पदाथं जगतविपं वीकरण नांदी पुण्यी [| 
| वशीकरण ह, देखो इह चक्रायुध सरिनिके चक्रकं भयंकर हे तेज जाका सो अति भयानक जरचरनिके | 

& || समूह जाविषे, असे सञुद्कं उरंधिकरि ओरनिते वसि न होय असा मागध देव ताहि पसि करता [र 
भया, ताते ुण्वही वशीकरण मंत्र दै ॥ २१६ ॥ पुण्य जो दै सो मदयन स्थखकरि दिसावे दै ||. 
अर थरुविषं जलकी नां शीघ्रदी आवाप निवार है । इह पुण्य जल अर थलके भयविपें शरणरूप 1 
तीजा पदार्थ है ताति भो प्राणी हो ! जिने र दैवेन जो दया दान पूजादिरूप पुण्य भ्रूप्या है सो करो !* 
॥ २१७ ॥ पुण्य जो हे सो आपदाबिपं परम अरुष्यं शरण है अर पुण्य दरिद्र जीवनि पनका दाता हे {£ 
अर सुखकी अथीं जीवनि पुण्यदी सुखका कारण हे, इद्‌ जिनभापित पुण्य परमरल हे, तति भो ।£ 
सुजन हौ ! तम या पुण्यदं पष्ट करहु ॥ २१८ ॥ पुण्यक प्रथम भेद जिनेद्रका पूजन है जिनेद्रकी | 
पूजातें पुण्य प्राप होय हे अर इद पुण्य पा्रदान अर करुणादानतें उपमने दै । सुनि अर्जिका आरायक 
भाषिका अर अतव्रतसम्यग्टष्टि ए पा द तिनि विनय भक्तिकरि विपिपूरवक योग्यदान देना अर 
दुःखित युखित अथ प॑ रोगी रक दीन दरदरी तिनि दयाकरि देना सो पुण्य है अर श्रावकके अर 
यतीके ब्रत पारना सो महापुण्य है अर उपवासादि तप तिनिके योगत महापुण्य होय रै इनि च्यारि 
वातनिकरि पुण्यके अथिनिकर पुण्यका उपाजन करना ॥ २१४ ॥ या भाति चक्रवती छोगनिके समूर- 
करि पुण्यकी घोषणा सुनता अर अपने पुण्यके उदयकरि उपञ्या इष्ट लाम ताहि अगीकार करता सभा- 
५|| गृहम आया । राजानिके मभ्य विस्तीणं सिसन परि तिष्ठता इद्रकी नई सोहता भया ॥ २२०॥ 
राए दं तटके वनविपं अशोकबृक्ष तिनिके पह्बनिङ स्परौता मेद मेद पवन जरी तरंगानङ्‌ भेदता 
बाजे है । भावाथं-शीतर मेद्‌ सुगंष पवन बाजे ह, गंगादारके समीप महासेनासदित राजानिका प्रथु 
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| असे निधन करि डरे ॥ २२॥ अर फैयक्र परी अरि हते पीछे सुबुद्धि उपजी तब बे राजा कुटंबसुदध । 


तेज जाता र्या अर मरणसमय "अंतरंग विषै व्याक दोय सांस ठेय तेत राजाह वित्ति व्याकुल | 
होय सांसभरि गए ।॥ २०॥ जो पुरुष यासं वेराभिखापी भया सो पहरीही बिनसि गया जे पतंगा । 
अभिविै परे ताहि ङशठ काते दोय १॥२१॥ जो दुष्ट राजा भरजाके वाधक इते तिनिफे वस्तु वाहन । 
सव॑ छिनाय रीए अरिनिकफे चक्रविषै प्रगट असिना कीया । अरिका अथ कदा ?-नांही है धन जिनिके । 


( कुटंबसदहित › सवख ठेथकरि पायनि आए उनिक्रं अतिबढाशए अर अपने अधिकारी कीए ॥ २३॥ | 
या चक्रय्तीनं सेनाकरि जो एष्व उषटयनकरी पटी वह भूमि भयवंत हती सो जव आप अगे आप ¦ 
तव वह पृथ्वी थनकरि भरि गह, अतिसंतोकं प्राप्त महं निभैय रोय गं ¦! २४॥ जे बडे कुखके उपजे | 
राजा हुते ते अपनी कलयाःअर्‌ भेट देफरि अपनी पृथ्वीके खामी भए अर अधिक विभूति उपार्ज । केत | 
ह राजा अनेक ई रानी जिनिके जर धनरूय जल्फे सागर ह ॥ २५। अर्‌ जा दवेशविषं अरजा करके । 
भारकरि पीडित हती, राजा जहां अनीत इतत ताहि राजते द्रिकरि ओर न्यायवेत. राजां राज देता । 
भया ॥ २६॥ जे राजा दृष्ट हतेः हिंसक हतेः आक्ञारहित गवव॑त हूते तिनिका निभ्रह कीया अरजे 
क्रियावान पातर हते महान्यायवान तिनिपरि असुग्रह कीया प्रजाकरं कल्याणक उपजायवेकी इच्छाकरि | 
पृरथवीविषे नीतिवान राजा थपि । क्षधिषधर्मेका इददी न्याय हे ॥ २७॥ जो प्रजापत्ति होय सो प्रजाके | 
योगक्षमका चितवनकरे, योग कहिए अर्धक लाम अर कषेम किए ठव्की रक्षा सो जगती | 
मयादके अथं सबही राजा करै द भर इह जनिका राजा, राजा अर प्रजा सवहीकी रक्षा वितवता | 
भया ॥ २<॥ जो एक देशका राजा होय ताक वणा्रम प्रजा है अर सर्वभूमिका भूष चक्री ताके | 
सव राजादी प्रजा दै ॥.२९ ॥ याक नरदरपदका साधन पुण्य है अर ताका पोषक चक्र है, साध्यके सिद 
कारण तो दोय हँ अर षडंगसेना विभूतिके अधि है ॥ ३०॥ या भांति भडरीक राजानि बलात्कारे 
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ताहि वपरूपपवतनिक माथे आशय. या॥ १०॥ जे शञचुजन है ते यके भयाण पदीही चायमान । 
भये अरं यके निकसे पहरीदी निक अर गमन करि पदिटीदी गमन करते भय मान्‌ बे राध सेनाके ।\ 
लोकके भावकं भ्राकच मेय ॥ ११६ सो चक्रवती राजानिकरि बेदनीक होता मया, चक्रवती बादरि निकस्या | 6 
इट सुनिकृरि सव स्थित भर अर आया इह सुनि : भयभीत भएजर निपट निकट आया इदं सुनि 1 
अवस्था होय गरं सो सवी नग्ीभूत्‌ होय पायनि आयपरे ॥ १२॥ जानं याध पराद्मुखताकरी सो जसे | 
महानदीका प्रवाहकरि बड। वृक्ष उपरि जाय तेसं निम होय गया ॥ १३॥ जो चक्रवती पराक्रमका पुल | 
दपणवि अपनी छायाकी करता न सहारिसकै सो वेरीनिकी वक्रता कैसे देखिपके ॥ १४॥ सेनाके [४ 
प्रयाणका शब्दही सुनिकरि१ कड्क विरोधी मृगी नाह अतिदूर भागिगरए ॥ १५ ॥ अर केडक राजा | 
मढ्रके भयथकी छत्र, चामरादि राज्यकग चिह्व तजते भए जे सरपं काची तने वे राजा भुजंग समान्‌ । 
विष्के भरे दै, भुजगकै भोग किए महामोय फण है जर राजानिकै महाभोग कहिए महाभोग ध 
है सो राजा भल छोडि भागिगए जैसे सपं गरुडका नाम सुनि मंडल कटिए गोर होय परया था सो रबा | 
होय भागिजाय तैसे अनेक दष्ट राजा मागिगरए्‌ ।।१९)) अर जैस दुष्ट सनि मेतवादी  मेत्रकी स || 
ध डरे तेसं इट्‌ राजनिकय राजमच्रके योगत भोगी किए सथं ता समान दृष्ट राजा तिनिङ् राजः | 
मेते वरिकरि बडे इग तिनिविपै वेदकरि डारि देता भया अर उनके थानक विवेकीनिकरं ते देता भया | 
॥॥ १७ ॥ अर ज कैडक बुद्धिवान अपने आतापके विच्छेदं इच्छे ह ते भौर रारणां न जानि आपके चर- | 
णरूप वृकषकी छायाःभतिसुखकी देनहारी महारीतट तदं आए ॥ १८ ॥ अर कैक राजा बृक्षसमान | 
अतिञ्यि महा भ्रमाम तिनिदे पत्र कटिए हाथी घोडरथ आदि तिनितरटि दैत कए अर करति रहित कीए | 
जेसे वसंतचत बुधनि पतञ्चर करि छायार्रादत कर ॥ १९ याफै समीप भवते जवैरी राजा हुते ते मृतः 
समान रोयगणए जसं जाके मरण निकट आवै तव ताके तनकी उपमा जाती रहै तेस राजानके तनका 


। ॐ 
जिय {| देशनिके कपनिङं सेनापति चक्रीका अभिप्राय जणावता भया जो खामीका इद अभिप्राय है-कोड काष्ट | श्व 
| भरना त पीरि न सक सब राजा प्रजा न्यायमार्ग चारे ॥ ४१॥ दशाणदेरा कामरूपदेश कारमीरदेश उशीरदेश॒ ५ भ 
। ५६५ (ई | मष्यदेश इलादि देशनिके भूपनिद्ं सेनापति शीघरही वरिकरि चक्व्तीपं सयाया ॥ ४२॥ राजा पूवं (§ 
| £ | दिशाके कठिंगदेशके अर अंगदेशके हाथी पव॑तसमान उचे श्रं ई मद जिनिकै तेभेट करते मए ॥०३॥ 
। | दिग्गजनिकी सध करे असे हाथी नागवनके अधिपति भेट करते भए दा्णदेशाके वनविधे उपजे गजः ह 
् 








& | गोमती कपीवती रेवसी इयादि नदीनिदं तिरिकरि चक्रीके सेनाके गज भ्रमते भए ॥ ४९॥ बहुरि ८ 

& | गभीरा अतिगभीरा यमुना कौशिकौ कालम ताम्रा अरुणा निधुरा इदि अनेक नदीनिङं उंधिकरि 

& | जाके गज गाजते मए ॥ ५०॥ ताकी सेनाके मतंगज परदिराके वननिके उपजे लोदियसमुद्रनामा || 

& | सरवर अर कंलुकनामा महासरोवर तहां विचरते भए ॥ ५९१॥ शोणनामा नदकी दक्षिणदिशाविषं अर || 

| नमदासं उत्तरदिशाविषं अर बीजा नदीके दोऽ तरफ़ भर मेखलनदीके चोगिरद जाके तुरंग विचरते 

‰ | भए ॥५२॥ अपने सुरनिक्रि धूरि ताकरि अनच्छादित करी ह सब्‌ दिशा अमे तेजखी तुरंग चक्रवर्तीकी 

| सेनाके मेडन र्फुरायमान दं नाक जिनके, जीतिके कारण विचरते भए ॥ ५३॥ याक हाथी अनेक ४ ५६ 
५ नदीनिका जल पीवते भए, नदीनिके नामः--उदयरी पनसा तमसा्रमृदा शुक्तिमती -यसुना ॥ ५४ ॥ || ` ` 
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५ चक्रवत्तीं नवावता भया, तिनिका मानरी नवाया अर ओर कड बाधा न करी जेप जे सेवामे आये तिनिसुं 
अधिक सेट फीया ॥ ३१ ॥ प्रयाण प्रयाण परति आयकरि याहि अनेक राजा रणाम करते भए अर्‌ याकी 


ध । | 
& नानाप्कारकी भेट करी तिनिङं आप रत्नादिक आभृषणादि दानकरि तृप्त करता भया अर वंगदेशके : 

अनेक वस्तु भेट करते भए तिनिक उननुग मतंगज मय करता भया अर करिग देदाके राजा कन्या : 
अनेक सामग्री समीप खये तिनिकर मणि माणिक मोती अर हस्ती आदि देता भया ।॥ ३८ ॥ मगध : 
राजा चकर्त मागय किए भाट चारण समान कीरतिफे कथनहारे भए चक्ररके अनेक शण राजा ठ 
मए, छपाकी दै जभिलाषाभिनिके ॥२९॥ रदश अव॑तीदेश पांचाठ काशी कोाठ बिद इलयादि 
र॑ देशनिके अधिपति तिनि सेनापति मभुके निकट ल्याया, आप उन अपने सेवकं कीए) ४० ॥ सेनापति + 
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ताहि उटंधिकरि अघुरधूषनपर्वतके समीप डरे भए अर मदेम अनेगरयिक इयादि गिरिनिङ्ं 
उरुंधिकरि याकी सेनाके गज निःकटक भमत मए अर याटी सेनाके लोक अपने गजनिकरि वनके 
गजनिका ग्रहण करते भए ॥ ७०-७१॥ ज नदी अगाधजरु तिरिवेकरं सगम्य हत्ती ते अखजङ होय 
गहं, कटकके रोग नदी जर सोसिगए अर ञ पर्वति काहुते जिनिपरि कोञ चटि न सके. सो 
विदारे गए तट जिनिकं यसे होय गष जिनिपरि खघ बै ॥ ७२ ॥ जे बडे वे देरानिके उपजे बडे 
राजा फलके निमित्त खामीकी सेवा करते भए सो षक्रेरने म्टफरदं पा कीए ॥ ७३ ॥ ज बडे राजा 
समुद्रकं तटफे अर खारडी सागरफँ दवीपनिके तिनिकं महावरी पृथ्वीपति अपने बर्पतं वशिकरि सेवा 
करावता भया अर्‌ वनं गजनिद्कं बरिकरि पोखता भया ॥ ७४ ॥ राजामि मनवांछित नानाप्रकारकै- 
रल टीए वे आत्नायं आए तव भरते्र प्रसन्न दोय तिनिङक तदयं खापता मया ॥ ७५॥ ठे गिरिनिके- 
गट अर नीचे पृरथ्वीफे मह वे सय पि एीए वछकररि बेटे सव सिदध सर । वडनिषठं फटा असाध्य ! 
॥७६॥ या भांति वह्‌ ए्वीपति पू्दिशासंवधी सवं राजानिदरं आीतिफरि दक्षिणदिशाकेः राजानिके 
जीतिबिकी है इच्छा जाक सो दक्षिणदिशं भयाण करता भया ॥ ७७॥ जहां जहां मूषेश्रका कटक 
गया तहां त देशयति नग्रीभूत ह ुञ्ट जिनिके सो पटटेदी आय नम्रीभूत भए ॥ ७८॥ व्रिकखिग 
देशक राजा अर ओदर देशे राजा कच्छ देशफे राजा अर अधर देदके राजा तथा प्रात्र केर 


चेर पुनाट इलयादि अनेक पनिद जीतता भया ॥ ७९॥ अर दूर भौखिक भारति कृमेकुर 
पाड्य अनतरपां्य दादि अनेक देरानिके नरपति तिनिकूं दंडरलदरि वशि करता भया ॥ ८५॥ 
इनि राजानिष् जीतिकरि रीघदी अधने पायनि लगा अर उनके देशे रलादिकं जो जोसार 
स्त हृती सो पिनि धुकी भट करी, राजानिका पसु राजामिकी भट ठेकरि परमद ्ह 'भया 
॥ ^६ ॥ ेनापति प्रमद ज्ञ सिरपरि धरत अनेक देशानिविषे जा देशपतिनिक विकरि 
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मदय || ज ेदीपवतहं उपकर जेवीदेश जीसा या छचति तरगम पपानमा सृरोबर ताहि म्‌ ||| || 
स्निका | ॥५५॥। अर उकनामा पवेत ताहि उलधिकरि याक गजराज कोखदरनामा पतद्‌ पराप्त भए अर्‌ गाग ||ह 
_ | मा्यनामा गिरि तदं पहोचे, कैसा दे इह रजे्र-सवनिका जीतनदयारा आप कषूवै जीया न जाय || 
९९ || ५६ ॥ नागभ्ियनाभा पर्वत ताद उरंधिकरि याकी सेनाफ़ गज वेदीदेदा अर कसेरुदेराके उर ज अनेक ह 
६ ददा अनेक यन अनेक पव॑त तिनि घरी देदलीसमान उेधतते भद्‌ ॥५७॥ अर्‌ छती नदी, वनके || 


न> 
"र 


| करि वि्रावती नदीका जल पीयते भर्‌ ॥ ५८ ॥ अर यार हती माख्वतीनामा मदी ताके तीर षन 
{| वनगजनिकरि व्याड तिनि उठंधिकरि यथुनाक्षा जर पीयङरि अनेक देरा जीतते भए ॥ ५९ ॥ 
याका कटकं बेणमतीनामा नदी ताके तीर जायकरि वनच्छदेदाकी भूमिक उरेधिकरिं दरणणदेदाङ््‌ उल 
घता जया ॥ ६० १ वहुरि विशस नाका सिंधुपारा न्किदरी कुदा रम्या सिकेतिनी इयादि नदी 
1 ६१ \॥ अर कुष्ठ रमतोथा केजा कपीपद्ती निर्व्या जंबूमती इयादि महानदी ॥ ६२॥ अर वसुमती 
“^| अंयुधिगामिनी रकैरघृती क्षिप्रा छरतमास परजा एनसा ॥ ६३॥ अवंतिकामा दस्तिपानी कागधुनी 
| व्यघ्र चर्मवती इलादि जनेक नदी ॥ ६९ \ वहुरि श॒तभाग। नेद्‌ करभवेगिनी चछितापी रेवा सप्पारा 
| कौरिकी ॥ ६५१ इयादि वडी नदी अगाध है जर जिर्निभे तिनि वेटिकरि चन्धेका करक 
4 | अश्रनिके खुरनिकरि खोदे दै तट जिनिकि सो विसताररूपिभी करता भया ॥ ६६ ॥ तेरध्रिकनामा 
4 ¦ पवेत ताटि उरंचिररि 
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| गज तनिक दतमक हारकरि दरे गए ह तट जाके तादि उठंिकरि यादी सेना म दगनि 
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, | मए ॥ ६८ ॥ जायकरि पष्गिरिके तट उर्खधि सितागिरिह्‌ उरुष्या अर गदागिरिके वननि 
| नेरा चठ निवास करता भया ॥ ६< ॥ वानप्रएनामा पव॑त रीछनिकरि सयुक्त है फा जाकी तहां 
| सेनाके 'छोक पहुचते भए अर कमाचलके तद्रू उल्ये \ ६९ \॥ अर वास्वेतनामा महापवत 
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॑ ४ पृथ्वीपतिके पायनि व्याया, पहाड नदी देशा वन कठिगदेश सेवंधी सब बि कीए ॥ ८२ ॥ सो सेनापति | 
आदिपुराण||>4| सेनासदरित तैलनामा महानदी अर इ्चमती नक्रखा वेगा थसना इयादि महानदी ॥ ८३ ॥ अर वैतरणी | 
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॥ । 
| | रव दि वाहन तिंनिकरि डत ह\। श वनविपै दृक्ष शतरं छायो्रि सु है, एलका्त < ~ ' | 
| & अर बहत प्रनत द सवार ज त जते वृ तापके हतो तिनिदर तिव कटकके रोक सवते 
मए । माने वृक्ष वे राजाह द । राज -याकारी, फठदाता, उवे अर्‌ अनेक बान ६ दे समू 


निकरं परिय है \\ ६ अर कटके खोक विद्यमान वहुमान चूत छायाक्रं तजिकरि दोनद्र ठरती जो 

यद्यपि अख है तथापि अंगीकार्‌ करते भए, कासते ? जो ठर्ती छाया पठ परभ अधिक अर ३६ 
विमान खाया पिसतीणे है परंतु छिन छिन घटती ५७५ वनस्थरीके यृक्षनिकी छायाकरि रोकीदे 
सूर्यकी कति सो ससेवरनिेः तीर सीसदित तेनाके सोक तिष्ठते भए ॥ < ॥ परे बनके वृक्ष रानीनिसं 


ष 


निनि अरं आनय थै प्रगट कलपदृक्षनिके रोभादरं थारते भए, मर्ण 


वृक्ष तो कखपवृक्च टं ॐर्‌ राजा रानी मोगभूमियानिके युगः हं 1 ९\॥ बेकिनिके तले वेठे द सेनाकं 
प त कि क्‌ जिते परनि तोरि तोरि सना ोकनिक्‌ं आकल करते भए" फर (2 
 & निके प्ररारकरि कपिनि मनुष्यनिङ्‌ व्यार कीए 11९१० अर सरोबरनिकै आसि पासि नृपेद्रके तुरंग- 
# निकी अश्वशाला रची तद तुरंगनिके निकट महा्युदर कोम तृणनिके अंकुर घोडानिके आगे डारते 
ध ११.११॥ ता नम स र घास पानी बहुत, उतार £ वोडनिके पाण अर जोट आदि आभः ¦ 
, > भ जर तुरग सुल थ वाचार द सुख अर नाकः जिनिभ्‌ ते तुरंग प््वीङ्क सघते भण ठोव्बिकी दै | 

इच्छा जिनिके \\ २१ ससोवरनिके समीप स्थर कमङनिके मकरंदकरि अति सुग तदहं धोडे रोरते 
थक अंगनिकरं कैपावते मए 1) ११३ ॥ अर आकासविषें पवनका प्रत्या मकरेदका समूह | 







हती तथापि फर्दाता जानि लेक आश्रय कसते भए, सो इट उवितदी है जो फठ्दाता होय सो सव- ¢ 
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। | 2 
| वनके हाथी तिनिके मदी गध सेवती पवन आई ताकरि कटकके हाथी कोपदं प्रा भए सो हस्ति ¢ 
वनिका | पठ जि चरै निट ठेगए ॥ २६॥ अकस्मात्‌ कोपित भया शध सिर तिरछा घ॒णता भया, || 
५७२ || जसे वस नांदी सो गजयारकटं अति सेद्‌ उपजावृता भया अर बनके हाथिनिके जवगाहकरि जल || 
८ | सरोवरनिा गेधसदित भयां हुता सो सरोवरीमें कटके गज प्रवेश न करते भए जैसे माता हाथी इथि- | 
||| नीका सपर न करे ॥ २७॥ पदिरी पीया हुता हाधिनिनें सरोवरीनिका जङ सो तिनिके मदकरि वासना र 
रूप हुता ताहि कटकके गज सूडित सधि परगनिसुं तिरस्कार करते भए जसँ भला पुरुष पराया उच्छिष्ट | 
जएन पमे ॥ २८ ॥ सरोवरीनिका जर कटकके गजनि पीया अर अपनी मदधाराकरि सरोवरे जर्की 
दि करते भए जसँ बडा पुरुष जाका कु खेय ताहि बहत दे ॥ २९॥ दान देना परम उपकार करना | 
योग्य है परंतु ज ठचे पुरुप हँ ते दान देय उपकार्करि पारी वातं वांछ न रासे, इह न वा्ै-जो 
| हमारा ए वदकरे, य हम दीया दै सयो इनिदूतं कट आवे असी चादि अय पुरुषनिक होय दै मह॑त- | 
| निक नाही ॥ ३० ॥ जव मातां हाथी सड ऊचीकरि सरोवरनिकै मध्य गमन करता भया तव शेजार करते | 
व्र हृते ते गजं ति गगने उडिगए ॥ ६९॥ मेषकी सखदधकरे असा गाजता मतंगज सो | ( 
कपोरनिकौ सानि भचेड इरलानिके जल्करि निवारता भया ॥ २२॥ संडिकरं ऊंची करि गजनि | 
| एंकारनिकरि जख्के खाट वस्रे सो जरु आकारां उरुता फयिकके दंडकी शोभाङरं धारता र 
भया ॥ २२ ॥ जके अवगाहनकरि द्रि कीया है खेद जिनि ओसे कैक माते हाथी टीलखकरि मृणा- | 
ठनिके संडका भरासकरि तृषि धारते भए ॥ ३४ ॥ अग्भागगिपे अर्पण कीए मृणार तिनिकरि गज | 
सोहते भए मानं निरंतर जके सींचिवेकरि दांतनि अंकूरे काठे द॑ ॥ १२५॥ अर कोक गज उन्मच 1; 
ह्वा थका अपनी संडे पास्या मणाल करिए कमरनाट सो दस्तिपालक्रं गजबेधनकी बुदधिकरि दणां |: 
करि देता भया ।। ३६ ॥ अर्‌ कैक मयं प्राप्त भया गज सो चरणनिवियें काम्या मृणा ताहि आकण ६ 
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भस (4 [क % # कर ह 1 9 । ध 
दरे हमक तुम विना अपराध क्य बांध हौ, तुम इद्‌ जानियो-याका फठतुमदर शीघ्रदी दोयगा । प्रथम (| 
तो ठम हमकूं अंङ्रानिकरि मारे अर अव बाधो हौ सो मस्तक दय हाथी दस्तिफटनिु वैर विचारत । {६ 
+ 
# 
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1 2६ 


भए ॥ ४८ ॥ जो जीवनिका मारणहारा दष्ट दाथ हुता सो बका गात्र जगिखा अर पछिला सव वाया | 
सूट ठे पूतक बाध्या, या भाति ओर अरि्क हाथी गाहे त बधि ता इद्‌ निश्चय भया जे हिंसक | 
जीव्‌ है ते कम॑निररि जलत वेधे ह सो मान वे दुष्ट गज पापी जीबनिक्रं प्रगट कै दै-हो दिंसको ! | 
ह्म सक हुत सो गह वेषे द जो दिस करेगा सो गाढा वैथेगा ।॥ ४९॥ गजपति चंडे हाथी बनके | 
रश्षनिके दृढ पेड वधि तात इद युक्त ह-अ बडे पुरूष भारय टीया वा ते भटी भांति निवह अथ । 
भापस वडनिका आश्रय ठे, कै हे बटनिका आश्रय -वंडे बठकरि युक्त दै ॥ ५० ॥ या भांति ॥ 
दस्तिपाटनि हाधिनिके स्ह उवे वृ्निसँ वापे सो हाथिनिके नेत्र कडु उर दै दाथी युखू | 
तठ अगि करे दै, ठीलाकरि ग्रहै ह भास जिनि, अर प्रगटपन इरायै ह काननिकरं ॥ ५९॥ ||| 
द्धनी जे ह ते भंखत्रहित जे छावा तिनिसदित जल पीव सरोवरानेके आधि पाक्षि िचरती | 
मई उतास्या है समस्त बोञ्च भिमिते सो हलकी मई प्रगरही सीध ठखिवेभे आवै है चरणनिका | 1 
वेग जिनिका ॥ ५२ ॥ अर्‌ पहली पया हता सरोवरनिका जक निके समूहनि अर डास्या | ध 
हता जरविपे उगाठ अर्‌ छंटनिके अगकी गेधकरि जल वासरूप हृता सो तिसारा तरुण गज जङ्‌ | < 
पीविकी इच्छा न करते भए सो इह यात उथित ह सबही जन मनोज विषयक व है ॥ १५२ ॥ पहली | 
गजनिके समूहनि पया हुता सरबरका सिल सो तिनिके मदकरि वासित हृता तदं प्रीतिते आयकरि | 
स्थनी अर छावा शीघ्री जर पीवते भए, सो इट वात उवित दै-सुगंधवस्तु सेमोगका कारण कल्या ह | 
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रीप्र चे आए अर युद्धविषिं कटु अपराध न किया अर भारके सैचणहारे तथापि निर बाधे तातं 
| 
| 
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र| {| समद्रन इह सीतल मेद सुगंध पवन परं हे ॥ ६४ ॥ चक्रीका कटक समुदरकी तुल्यता करता भया, कैसा || 
| दैकटक-ममाणरहित है रल अर रख जाम अथवा चृक्रादिरल्‌ अर शंखादिनिषि तिनिकरि मडि 
७ 


[+ 


समुद्र जो पृथ्वीपति तां सर्वख अपण करता भया ॥ १६८ ॥ भयाणविपे जीतिके ठंदभी बाजे तासरमे ( 
गाजरूप बाज बजावता अर प्रभातके मगरपिषं अपनी ष्वनिकरि नाद करता जीतिदी ध्वनि प्रगटपतें श 
उचारता यपि इह जका पति जलाराय कदिए जडबुद्धि है तथापि प्रवीणवुद्धि हवाथका करकी ८ 





| राग प्रगट करता भया अर मत्री राजासूं क दुरा न राख खामी सर्वख अर्पण करे सो सयुदरह गण 
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141. २२ भर तरण मर हाती ¢ 
| ॥ २२॥ माह 1... 1 । त भवा 
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ह पतिक करेवा किला कनि ५ 


4 ९ ४ = < ` 





~ , --- न 


| । ध क. 
८५५५ ¢ सामरीत रहित दोष गए्‌॥ ९॥ र वेया अनिरज गक विरोधी ये कोपं होतसते भी पति 
५१५ | 5द कमायस्‌ हेय ९ से सामगरीरहित भए अर टूजा मसान ति 
् £ । जर गक विर 8 भ सा जथ भूभृत्‌ नाम जानक है अर 
० | व स्वरथ (/ 
स रासभि (| 
स 11 
रेवेकृ ऊ समान होय पधि सः व ६॥ भाति इह र ष ही र्या 
& भञ वट श गीपिवियोग जा पाके ठग सव दीन द तथापि इह } भ (~ सो 8 
२ स (9 
९ मानं जपना ¶ द्वेश भरत षे ताकी दिम्िजयके गिसकरि पदक्षिा स्वाभा ॥ ९२॥ ¶ाकी (ह 
५) ह ६ 1 प सेनाके लोक तीर इ्षनिद्ध ( 
५ तहां पिधाय णहार तरुण ^ षयाजोरः पाहि परीवते ॥ ९४॥ अर्‌ याद * धाः । 
& क महा न 


. समोरथानि होष रह ह, :५॥ अर रेपनिक बलिक बेणिहि ° 
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॥ 
| सीलसदित मद्‌ गमन जिनका मन निवन भरकरि भद चे अर कम वाण तिनिकी 
| कटी 
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खिरिमिकेते विममङरं धरे दर द युरकनि जिनिकी ॥. ३१ ॥ अर कोयलके आलापः 
|| समान. मधुर द वचन जिमके ते वचन अतिप्रकट नादी क्षीणे खरदूं घर्‌ है अर अतिकोमर जो बाहुरुता 
|| अतिसुभग दरे समान तिनिङहलावती मनोज्ञ चेश जिनिकी ॥ २२॥ अर्‌ मदाखदर चस रती 
| यसय स्खाछ्ति होय दै पगनिकी स्वना जिनिकी अर बाहुस्यताकरि मोतीनिके आभृषण परं जीते 
५ | ह वरन शजार जिनि भसे मद मनोहर गान करती ॥ ३२॥ तमाखवनकी कजगरीनिमे यथे 
| पिचरती नवयौवनं धर केरदेशकी सरी याका म॒न प्रसन्न करती भई ॥ २४॥ सो राजद्र दक्षिणदिराद 
(|| वशिकरि चोर देश केरकदेशके राजा तिनि सबनिघरु जीतिके साने वरिकरि प्रणाम क्रावता भया, 
॥ | सव राजा आय पाय परे ॥ ३५॥ काश्गदेशके उपे गज मलयाचरुपवैतसमान छे मानं अपने उच 
^| शरीरकरि गिरिनिकी उता उषे है ॥ २६॥ दिभ्िजयविे सेनाके गज सव दिखानिमे विश्राम | 
£| करते दिगगजयपणां अंगीकार करते भए, कोकनि जानी-एी दिग्गज ह अर आर दिग्गज करिए हं 
8 सो उपमके अधिं कटिवेमात्र द ॥ ३७ ॥ बहुरि भरतकषेत्रका मूपा पश्चिमदेराङ प्रा दोय सद्याचर्कं 
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समीप पञिमदिरिके सयुद्रके तके राजा तिनिङ्कं जीतता भयां ॥ ३८ ॥ जीतिका साधन याका कटक 
पशिमदिशाके सय्॒रके तीर निवास करता भया ॥ ३९॥ उपसिंधु किए खारडी समुद्र सो अपने दोड 
5 तटनिविषं राजानिके रजका कटक देखि मयथकी क्षोभक प्राप रोय मान आङर ग्याकुख भया ॥४०॥ 
|| सेनाके क्षोभते समुद्र या तटकी उर प्रा होय अर या तटकी उर निवास करती सेनक शोभते बा तकी 
|| उर प्रा रोय है ॥ ४१॥ हरितमणि तिनिकी प्रभाके विसतारकरि समुद्रका जर असा सोहता भया मानू 
१६|| चिरकारते सिवाठे नीचै इता सो उपरि आय गया दै ॥ ५२॥ अर कटक पद्मरागमणिनिकौ किरणनि । 
| करि समुद्रका जरु असा सोहता भया मानं कटकके क्षोभते समुद्रका हृदय विदार्या गया हे ताते उछ 
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|: 
५ शा 1 || 
||ह रावलौ जिनके अर उ ट त ई नितं निनि दनद पूरगमिनी के पतग | 
|| मान्‌ सद्याचरकी पु्रीही है, पिनिकरं उंषता भया ॥ ५४॥ विचरे दं भीषण आह जिन जसी भीमा ्‌ 
| नामा नदी अर भीमरथी जठरे समूह तिनिक्रि उवा है भवर जिनिम ओसी दासवेणा अर दारणा | 
¢| महानदी तिनि उलंषता मया ॥ ५५॥ अर नीरानामा नदी नीरे तीर चे पृक्ष दिनिके राला अग्र 
(| भागकर आदित्‌ जठ जास अर्‌ मनामा नदी दिनि उपे अंसा देवाह जाका सो जपने | 
| प्राहवारि भूर्तं खार दै तवे वृक्ष जानं ॥ ५६ \। अर वाणानामा नदी, सो कैसी द-निरतर्‌ वहे दे | 3 
(|| जट जाम अर केतवानामा नदी सदा नठ्करि मी हूर करीरीनमा नसो ती ह-करी ले दाष | 
| तिनिके दांतनिकरि विद्र हँ तट जाके इ्यादि महानदी तिनिकं पनिका इद्र उटंयता भया ॥ ५७॥ ~ 
| बहरि महरानामा नदी विषम ञे ह तिनिकरि दित मानू वह नदी असती वदि दुराचारिणी नारीही ||| 
| द नारिमी सी विम आद ज नीचजन तिनि दि हबहु रनामा नदौ राति षं 
|| तिनिकरि सेव्य सो नदी कौचरहित मान्‌ मदासतीदी दै महासतीहू पंक किए कलंक ताकि रहित दै | 
| ॥ ५८॥ अर पारानामा नदी नाके जठके तीर शब्द करै द छरंवि कठदंस सारस अर मदनानामा नदी 
<| कैसी है मदना-समानखल अर नीचेखल तिनिविं जरकरि समान है अर असंड है गति जाकी ॥५९॥ र 
= अर वेणुकानामा नदी मानु इट नदौ स्ाचरूप गजकी मदधारा ही है अर गोदादरी असंड ह भ्वाह || 
ध जाका अति विततार धरे है ॥ ६० ॥ अर करीरवनकरि डित है तीरकी भूमि जाकी जैसी तापी र 
| रामा नवो आतापके संतापते कडुदक उष्णजर् धरतीसेती वहै है ॥ ६९ ॥ अर रम्यानामा नदी ताके र 
& || तीरे वृक्ष तिनिकी छाया सृते है सृगनिके वारक, अर रंगर खातिकानामा नदी कैसी है मानु पथिम ई 
| दिशाकी साई ही द ॥ ६२ ॥ हसादि अनेक नदी तिनि सेनापति सेनासहित उरंषता भया जहां जहां | 


ॐ || सेनापति गया तां तदा बनके माते हाथी ग्रहता भया ॥ ६३॥ 


| नर्मदाकी वोगिरद विष्याचलमेठिकरि निवास करता भया मान इ केटक दूजा विंध्याचट्दी है ॥८८॥ वह 
~| कटक अर विं याच परस्पर मेद्‌ न धाररते भण, , कटके तोगज अर गिरिभिः डोप किए ३ ऊचे स्ानक्‌ 


| सो मान, विध्याचर वैष्याचर होय गया । वषया नाम निफृरका ६  ै।।९०॥ वासनिके चावठ वांसनिके मोती- 


| भए अर्‌ वनकौ नानाप्रकारकी पस्तु प्ररंसायोग्य रोगकी निवारणदहारी मदह्यओषध भेर केरते मए ॥९२॥। ¦ 


५ प्रथ्वीपतिका सत्कार करना ॥ ९३॥ नमेदाङ्रं उतरि विध्याचल्ं उरंयि चक्वरतीका कटक पथिमदिशाके 
#| जीतिबेदरं प्रयाण करता भया ॥ ९४ ॥ पटी कटुक उत्तरदिशाकी तरफ कटक जायकरि पथिमदिदा्ं | 
| चक्रसहित राप भया, याका प्रताप तौ पदिटीदी सवं उर यापि रदया दै ॥ ९५॥ कटकके अश तिनिके ; ध 








मासी ॥८४॥ अर इद सैली नर्मदा दैजो राजानिकी रानीनिदं न्म कदि कोडा ताकी देनहारी ताके मध्य 
मच्छीकेटि कर है ।८५॥ ता न्दा उतरिकरि राजशवरश कटक विं्याचखकै पठे तट जाय्‌ पच्या प्रकी 
‰| देदटीकी बुडिकरि पि ्ाचर्ुऽंष्य अर नमदाके पार मए. कैसी हे नमंदा-कटकके क्षोभते उडी हे पखी- 
निकी पक्ति जाविप।८६। अर विध्वाचर न्मदाके दक्षिणदििमी देख्या अर उत्तरदिरिभी देख्या मान्‌ विष्या- 
१ चने दोउदिशाविषं अपना रूप दोयपरकार कीया है दोउदी दशानि जाका छह नारी । ८७ चक्रीका कटक 


अर कटके अ अर पवतम अश्वचक्र कटिए फिंनर देव, अशवहू चपट अर फिंनरटू चपर ॥८९॥ केटकनें 
भूखे समसत फर अर प्व अर्‌ तरं सो विध्याचट दर फट पुष्प बेलि पत्र तिनिकरि रदित दोयगया 


»| निकर मिभित तिनिकरि कटकके रोग जिनकी अचौ करते अपनी इच्छाकरि सुखसूं ति्ते मामः 
९ नोह विष्याचर की खटी ॥९१॥ तहां पृथ्वीपतिने निवास्‌ किया तव्‌ बनके राजा राजाधिराज त || 


४ कन 
ˆ-----------------------------------------------------~ 


हाथीनिके दांत अर गजमोती अर वांसनिके मोती भीलनिके अधिपति भट करते भए सो उभितही द 


ष 


} ध 


‰६| खुरनिते उटी पृ्वीकी रज सो सूर्यके तेजक्रं रोकती भई केवलः  वैरीनिकादी तेज न रोक्या जाके तेज ५६ 


आगे पका तेज रुकिगया ॥ ९६\ लट देशक राजा खलाटकरि स्पद्या है एध्वीतल जिनि अतिसुंदर | ५; 
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| 
+| केक फटि ग द वास जिनिके उदस्त गिरे जहां तदा विसरि रद सुक्ताफल तिनिकरि मां न || 
(त 
त 
प 








ध र हे ॥ ७६॥ अर 


| | रक्षी मग जो दानिक किरण ताकरि बनि पदी ह ॥ ५४ ॥ अर इह वि्याचर गुफानिके सुख || 
| तिनिकरि श्रे है नीरे तिनि शब्दकरि भानू गाजही दै, अपनी मदिमाकरि करी है ऊखचटनिसू |! 
| स्पा जानै ।॥ ७५॥ अर इह पाड नीचे उवे स्थानक तिनिकरि अर नानाप्रकारकी. गेरू आदि घा | 
| तिनिकरि अर नानाप्रकार मृगनिके रूप तिनिकरि मातू चित्रपटके आरद धरे दै ५७६॥ अर || 
£ | जाके वनविषंरात्रिसमे ओषधि ्रज्वठित होय दै सो मामू दवनि ए दीक परज्कित्‌ की दँ अंधकारमे | 
| | हरणहारे ॥ ७७॥ अर कटहक मृगेद्रनि विदारे है गजेद्रनिके ऊभस्थरु तिनितें उठे ह मोती तिनिकरि 
९६|| जाका समीपखठ विखरे पए्पनिकी भाक धरे है ॥ ७८ ॥ सो रपनिका रप द्रिरीतें महागिरिङ दे 
| परम आनद म्रा भया मानूँ बह गिरि राजरा्जद्रक पवनकरि हारते तके वृक्ष तिनिकरि उखा ह 
ध ॥ ७९ \ सो चके विभ्याचरके किरात कहिए भीरु अर करी किए राथी तिनिकरं समृहसहित द्‌ 
| देखता भया, केस दँ किरात अर कैसे है करी-काठीधयासमान काठे अर भी तो वांसके धनुष धरं 
| हाथी धुषके आकार वंदा कदिए पीठ ताहि धरं ॥ ८० ॥ ता पर्वतके तटविषे नदीरूप शी वषर || | 
|| मच्छ तेर हं नेतर जिनिके अर प॑ीनिके राव तेह दै अव्यक्त सदर शब्द जिनिकें जसी नदीरूप नारी | | 
| तिनि नरपति निरखता भया ॥ ८१॥ अर विध्याचखके मध्य नर्मदा नदीकू देखता भया सो नर्मदा | ( 
( नदीनिमं बडी मानं विष्याचरुकी समुद्रपर्यत कीरिं पिस्तरी है काहूपे निवारी न जाय ॥ <२॥ तरंगरूप ॥ 
| हे जका वेग जाका असी नर्मदा मान एृष्वीकी रबी चोरीदी है अर विंध्याचर्पर्वतकी पताकादी है || 

समस्त पर्वतनिकरं जीते ताकी प्रशंसा प्रगट करणदहारी ॥८२ सो नदी कटकके क्षोभते उठी हे पंरीनिकी | | 
& | पक्ति जाविषे सो मान्‌ एथ्वीका पति अपने स्थर आया तातं तोरणदी वपि दै पंखीनिके डिब क्षणेक असी | 
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र विचरणहारे पर्ण॑है अं 
भग जिनिके 
पथ तिनिङ्क 
४: (गङ्‌ -प्रथ्वीपतिकी आज्ञा सुनावता 
ए भारवि ष नीत व भ 
धिक त हे तते पशमे जल 
त दा पथिमके तयुद्र जाया ॥ १२ ॥ 
तामा तरगनिमे नकार 
भर या चकेशवरक्े रतन ह धा 
मे जर शमस्य गिनिये है ॥ 
क सि म नि १४ ॥ 
ध ५॥ बा वमक | 
गह तम एज जतिदेदीप्यमान चव 
: ~ ` ऽपणावता परयसमान ४८ 
¦ ए वा, सव श क ष कर 
स अष (पञ्नदी सयुर प्रवे ॥ 
८ ॥ पिथक दकाय 0 न 
पक वन तहां सेना भर 
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न व च 1 


| भाषा बोरे मथुकी आक्षाफै वरि क पदं रा भए । जो खामी अभिमाय जान अर 
। आक्नापमाण फां कसविकु समर्थं तादि ` टिक कटिए ॥ ९७ ॥ कैयक वनके अधिपति सोरटदेशाके 
। गज अर पंवनदीके वननिके गज भेटकरि पृथ्वीनाथका दोन करते भए, चक्रकेरि सव चखायमान दय 
| गए ॥ ९८ ॥ चक्रके देखिवेते डरे, देश तजि पृरध्वीनाथके समीप आए तिनि जानी इहं सब्‌ पृथ्वी चक्र 
| शवरकी है जाहि जो खट देय सो पाये कैयक राजा कूल्‌्रहं समान्‌ महान्‌ हुते सो चक्रके वशि भए 
|| ॥९९॥ भरतकषका पति सब दिशानिके देकापति माते हाथी समान मदोन्मच तिन अपन बरत दाय सध 
=| करता भया कैसे हैराजा अरकैसे दै गजराज-राजा तो बडे वैशके उपजे अर गज बड धीविङं धर, वंरानाम 
|| पीट्टरकारै, अर हाथी मदोन्मत्त राजाह मदोन्मत्त सो सब राजा राजंदरक प्रतापे निमद रोय गए ॥ १०० ॥ 
२ सोरण्द्छके राजा अर रष्टूदेशके राजा स्याए दै अनेक प्रकार भरनिके समूह तिनिङ्‌ पृथ्वीनाथ सतषट करता 
|| तिनिपरि छपा करता गिरिनारगिरिकी थटी आया ॥ १०१॥ सोरटदेशविषं गिरिनारगिरि सुमेरुषारिखा 
| परवत तहां भरतकषत्रका पति आय पच्या, असवारीते उतरि गिरिनारिकी प्रदक्षिणा देय ोनहार्‌ बावीसमं 
(2 तीर्थकर तिनिकाध्यान्‌ करता गिरिक येदना करी ॥१०२॥ रोमी कपडे अररेशमी कपडे जर चीन पाटवर 
|| इयादि अनेक प्रकारके व्च भेटकरि भूपति भवद्रका दशन करते भए ।॥ २॥ केयकनिदू सन्मानं दान 
|| करि कैदकनिकूं सेहयचनकरि केयकनिकरं पाकी दृष्टिकरि अतिरषित करता भया ॥४॥ अर नानापरकारके 
|| गज अर एराी घोडे अर नानाप्रकार रत तिनिकरि पश्चिमदिशाके राजा सोरम आया रपतिका 
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¢ |॥ १२८॥ इहकथा गोतमसामी राज प्रणस कद हदे राजय! पुष्ये भवते इ जीव भडरुकी 
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धी 
१ | जीतनदारी चक्व्चीकी रकम तादिप ह अर दददकी दिनयरक्मी पव दै अर पुण्ययकीटी तीव 


‰ | करकी विभूति पावे है अर पुण्य ही थकी परंपराय मोक्षकी अविनारी क्षमी पावै है । या भाति पुण्यकं ५ 
५ प्रभावं ए व्यार विभूतिनिका भन्यजीव भाजन दोय है तातं असा जानि ज सुबुडि हँ ते पवित्र जिनेद्रके | 





४ 
< गमते पुण्यकं उपार्जो ॥ १२९॥ ॥ 1 
‰ | उति श्रीभगवच्निनमेनाचार्यविरविन त्रिषष्ठिलिच्तरुपहापुराससंग्रहे पश्चिमार्ावद्रारविजयवर्णन नाप तीपतवां पन पृस भया ॥ ३०॥ [श 
ध ह = ~ + ` = [4 
= प्रथ इकतीसवां पवं । | | 
| अथानेतर क्रषभका नदन उत्तरदिदाके जीतिवेद्उ्यमी भया, बहुत दै तरंग जामे ओसा कयक्करि ||| 
‰ | सव दिशानिदं उलंयि प्रयाण करता मया ॥ १॥ ता संम तनज करिए प्रवीण पुरुष वस्तुक वेता सो तुर | 
| गनिके युण जानते भए, धोरित किए अखंडधारागमन कूदना उखटना प्रदक्षिणाकार मडखाकार (1 
६ | चोगिरद भम नांदी सेन्या चलना इत्यादि तिनि अश्वनिकी चाखकी चतुराई जानते भए अर रत्साह ||| 
& | किए पराक्रम अर्‌ शिक्षा कटिए विनयकी बरृद्धि अर रोम कतिक धर, इह रारीरका युण ॥ २-३॥ ||४ 
& | मानु ए तरंग पटे भागकर जगि भागङ उरंभ्य चाह है, माबाथ--अति शी्रदी पंथ पूरणं करत |; 
& | मए॥ ४ ॥ सुरनिकरि उपजी एमीकी रज सो मति हमारे अगं सँ असे भयते मान अथ महाप- || 
& | राकरमी मागे उरंषिकरि शीभरी जाते भये ॥ ५ ॥ अपनी छाया अपने बरार वाठ है सोह सदिव ( 
& | असमथं तादि खुरनिकरि मेवा चाहे दै सो खाया सम तति खुरनिकरि नाही बिदारी जाय है ॥ ६॥ ४ 
‰\ | अर ढक तग मान्‌ लयं ही कर द, रीप्रगमनविषं चरणनिकरि शब्द होय है सो मातं वादिन बाजे 

२६|| द ॥ ७ ॥ स्थिर ह प्रकृति जर प्रक्रम जिनिके केवठ गमनहीविषे पठता मि दै, चात खुरनिकरि 
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‰ जद हाथी तिनिके चसिमिकरि पेडातररदिगिये 1 १९ ॥ तदं मव्सटित चक्ररलकी पूजा करी समस्त 
& सौति वेता परोदित, श्चपरम्ीकी विधिपूकः पूजा करी ।२०॥ पित्र गयोद्कसेः मिश्रित 
रीतिका वेता परोत "नवर वीय देव एरोदित चक्री आनद उपजावता मया ॥ २१॥ 
(4 आसिकासदित अक्षत देयकरि पित्र आशीवीद देय पुरोहित ४ ५०८. 1 
& तासं धर दै देवोपनीत शख जाने प्री रातिपरमाण रथविं आरूढ दोय रुवणादिद 1 

क ष्वीका पति छवणोदधिदरं अवगाहता भया ॥ २२ ॥ उलृष्ट हे दीति जाकी असा | 
|& समान अलय जानि परध्वीका. पति ता < 1 
> प्रभासनामा देव ताटि जीया पृथ्वीका पति अपनी प्रभाके समृहकरि सयक प्रभा । ॑ 

५ 1 २३ ॥ जो वीररक्ष्मी सोई मई मच्छी ताके वाथे करिवेङ़ं जारसमान मोतीनिका जार अर संतानः 
& जातिके कखवृक्षनिकीं माख अर्‌ सुवणेका जारं ए सव परभासदेव भट करी सो चक्रधर प्रदी ॥२ 9 ॥ 
2 "ति पण्ये उदयते पथ्वीपति वड देवनिकरं जीतता भया ताते बुद्धिमान पुण्यरूप धनका 
„ क. वरतीनिमे आदि प्रथमचक्रौ अतुरुदै 
।& निरंतर उपाजन करहु, सो पुण्यधन महाबल दै ॥ २५॥ चक्र दे 

[ ठक्ष्मी जाके जर नाचे उखरते उकं तुरंग तिनिके खुरनिकरि चूणं कीए दं विषस्य जान, 3 || 
ओ निके खुरनिकरि उदी रेण ताकरि समुर शयामता उपजावता संता प्रभासदेषड जौतिकरि ता | 
¢ सारभूत वस्तु टीन््ी ॥ २६ ॥ लक्ष्मीके दीदियिकी तासमान सेतानजातिके कस्ृक्षनिके पुष्यनिवग || 
(+ माठा उरविपे थारी अर मोतिनिका अर छुवभका जारज़गट ताकरि सयुक्त असं कोऊ वंद वीदनी || 
‰ परणि भीतरते बाहर निकस तेसे रक्ष्मीका शश रक्षन परणकरि समुद्रते निभय निकसता नूतन बरकी 
& सोमा भरता असत सोहता भया ॥ १२७॥ समुद्रपय॑त पूवक राजा अर समसत दक्षिणे राजा वेजयं- 
५ तद्वारप्॑त तिनि जीतिकरि पश्रिमका समुर है सीमा जाकी जसी पश्चिमदिशा ताके दिशूपाल- 
& नितुल्य भूपार तिनिते प्रणाम करावता समस्त देवनिङ्रं कंपायमान करता समस्तदिक्ाके चक्रकं अरि 


| ५ चक्ररहित करता भया \ या भांति जीति दँ स्कटभूप जाने अंसा सपनिका परभु पृथ्वीं वरि करता भया 
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^ विदारी दै भूमि जिनि॥ ८ ॥ या भर्तेशवरके पवनकासा हे वेग जिनिका असं रंगं भगरह 
। # कोटि परायगाके दोत भए, ओराकी दै मुख्य जिनिभै, महायोग्य, चक्रव्तीके घोडानिको का कहना, 
ॐ अर ओर कटकके न्यारे ॥ ९ ॥ वहं चीकी सेना अनेक ष्वजानिकरि शोभित समद्रके तट गमन करती 
‰ सखस पतिश्चकता धारती मई, रोके दै तीरके वन जानं अर्‌ विदारी है तरक भूमि अर अख कीया दै 
‰ जर जाने ॥ १०॥ पथ्िमदिराकी सिंठनामा नदी पृ्वीनाथके आगमत दित भई सो मान्‌ सेने भूप 
‰ निद्र अयनी तरंगसरित सीत मद सुगेध सुखकारी पवनकरि सेवती भई ॥ ११॥ जो पूर्वे गंगाका 
वणेन करि माए सोदी याका वणन जान्‌, टे हे स्राग जामे ता सिंधुं देखता सता नवनिधिका दशर 
+ जसी मानता भया जो में उत्तरदिशा जीति चुक्या ॥ १२ ॥ िंधुनदीके तीर तीर सेनाका गमन करावता 
= सोरुहवां कर आदिचकरी षरिजयाद्धे पवेतके समीप जाय प्राप भया । भावार्थ--्ुलकर तौ चोदादी है 
परंतु आदितीर्थश्वर अर आदिचकेश्वर तिनि रकर करिए ततिं सोख कहे ॥ १३॥ सो विजयार्ष- 
ध गिरि मणिनिकरि निमापित ज नवशिखर तिनिकरि विस्तीणे आय द्रं देखूया मानूं बह रजताचल 
+ अधे ठेय खडा हे ॥ १४ ॥ सो स्येका गिरि पवनकरि चायमान जे वृक्ष तिनिकी दारे द शाखानिके 
अग्रभाग ते भह भुजा तिनिकरि द्रति आया जो नर ताहि बुखयि दे ॥ १५॥ सो पर्वत शिखरनिते 
५ पडते नीज्ञरनांनिके जल तिनिकरि मान्‌ महीका मद्र आया ताद्रं अधपायही करता सोदे है ॥ १६॥ 
‰ सोगिरि नागजातिके वृक्ष अर पुनाग जातके वृश्च अर सुपारी आदि अनेक वृक्षानिके समूद तिनिकरि 
‰ रमणीक अपने तके वनस्थ तिनिकरि मारूं निधिपतिकूं निवास करिबे इरायै हे ॥ १७ ॥ एवनकरि 
् वनका चौगिरद पुष्यनिकी मकरेद ताि विस्तारता सन्मुख आयवेक्क मातू उठ्वा चारै हैः बोर ह कोयल १ 
तेद निश्चय सेती वादित्निके नाद भए ॥ १८ ॥ बहत कलििकरि कडा ? सो पत पृर्वीपतिङ्‌ दिग्विज- ष ९ 
¶ यका जमी देसि सत्कारके भगनिकरि परगयय॑ने मजर कर है ॥ १९॥ भगट सोहै है तोरण जदं $ 
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| हवती शीतल द सुरव पवन विर ॥६॥ भर लीलासहित नवाहं है भेदे जिनि अंसौ | 

देषांगना दय करती मई अर किंनरदेव जीतिके प्रदांसाके मंगल्पाट पठते मए ॥ ४७ ॥ वद्‌ देव (क 

(|| चकरेरा अभिपेककरि डित करता भया अर जीतिकी असीस देता रत्नमिके खभकरि ंडितकरता (4 
| मया ५.४८ ॥ रलनिक ्षारी अर उल्ज्वर छत्र अर चमरयुगठ मनोज्ञ अर रलनिका सिंहासन देता |, 

‰|| भया ॥ ०९।.या भांति देष नरदेवकी सेवा करी आभूषणनिकरि शोभित कीया अर स्तुतिके वचननि- | 

{| रि अतिपरंसा करी तव्‌ जादीश्ररका नंदन ताविपै छृपाकी दष्ट वि्तारता भया ॥ ५० ॥ जर ताका (| 
|| सत्कारकरि विदा कीया सो चक्रनाथका सेवकं होय अपना स्थानकं गया ॥ ५१ ॥ विजयाडके जीतेरति |+ 
| समल दक्षिण मरतकषे्र जीखा अंसौ मानताथका निधिका नाथ चक्रल पूजता भया ॥५२॥ भष्‌ 9 
|| एष धूष दीष फल जक्षत एल मेवे देवोपुनीत महामनोष्र द्रव्यनिकरि वक्रकी पूजा करी ॥ ५३॥ ,:;|| 
<| विजयां चीया तोऽ याक जीतिका उधम मंद न भया, माधा भरतकषत्र ओर बाकी रचय तक जीति- + 
| वेका है उम्‌ जाक असा चक्री विजया पथिमदिशाद्ं जयकरि गिरिक पञ्चम युका ताके समीप !|/ | 
| कन तादि बेठिकरि निवास करता मया ॥ ५०-५५॥ सो गिरिक वेदी अर वनकी वेदी तिनि दोडः {4 || 
६ निके मध्य जर्‌ सिके तीरके वन तिनिकै बाहर भरतेशरका कटक पच्या ॥ ५६॥ अर्‌ इद आन्न ||; 
;९॥ करी-इह्‌ गिरि बहुत आथ्य॑का मन्या है यावि मोहि बहुत वस्तु देखनी दै ताते सां केहक दिन सुश्नम {~ 
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देषनिसहित सजाका अभिक करवत भया अर्‌ कता भया-इदं मेरा नियोग हे ॥ ४५॥ जासमे 
विजया्दने अभिक `कीया तसम आकाडपिषं गभीर ऋअदित्र वाजे अर यनकी ऊजगीनिकू 
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करुगा असी भक्ञाकरि भरताक्षत्रका अधिपति बहुत दिन निवास करता भया ॥ ५७॥ वहत दिनं ॥ ५ 

निवास कीया त।ऊ जयया पनक्षय न भया जपूवं लभकरि सञुद्रकी नां पूणं होता मया ॥ ५८ ॥ ५६ 

ते चक्रीके मुकाम सनि गंगा अर सिंधु दोउ नदीनिके मध्य जे अनेक देश हृते ताके. यजा दरसन (^ 
। | 6 
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अखदे हे समस्त असंख्यात दवीप समुद्र तिनि कोऽ दी वस्तु हमत अगोचर नांदी हम व्यंतर या समस्त 
मध्यलोकके मीं दै १२ ॥ सर्वत्र हमारे स्थानक दै हम ग्यंतर वटवृक्षनिमे रै द भर अवर कहिए ओंडी 
जायगा खाडे खोचरे तिनिमे रै है भर गिरिनिके शिखरानिमे रदे ह अर वृक्षक खोररानिमे रदे द जर उयज 
पणशाला तिनिमे रदे हं अर अक्षपाद किए दिनके पमण करे है अर क्षपाद किए रातिविषैं भ्रमण 
करै है, ह सा कटिए सब श्जाके टित्‌ ! दमक ठम मध्यलोकविषे सवगामी जानहु ॥ १२॥ या भाति 
शांतरूप अर तेजखी वचनं अतिभाद्रं कृटिकरि वह देव नरेद्र तिलकादिक चोदह आभरण देता 2 
भया ते आभरण ओर ठैर न पाद्ये तिनिङ्कं पायकरि र्जद्र, अतिहष प्राप भया, देवका सत्कार कीया 
सोदेवभी अतिदहपिंत भया ॥ १४-१५ ॥ भ गुफाके दारका प्रवेश त न उपाय बतावनहारा 


डे न भ 


1 ~~ ~ 


दरार शीतल न्‌ देष तेते पठे दोय मलेछखंड ति तिनिके जीतिवेकै अर्थि उद्यम करि ॥ १७} या माति 


॥ १८-१९ ॥ सो सेनाथकी कक दूर जाकरि सिंुनदीके वनकी दीद उरेधिकरि विजयादके : 
तरकी वेदी पदयौल्या ॥ २० \ तहां सिवाननिकरि विजयाद्धगिरिकी वेदी तहां चिकरि पथिमदिशाकं 
दै मुख जाका सो सेनापति गुफाके समीप आय प्रा भया ॥ २९ ॥ अश्रलनपरि आरूढ मुखे इद राब्दः 
करता भया जो चक्रवत जयवंत टु, बहुरि देडरलनकरि गुफाे हारका तान कीया सो य॒फाके द्यरते 
प्रगट महाध्वनि निकसी ॥ २२ ॥. दंडरत्नके ताडनकरि यफाका द्वार आगररहित भया तव गुफाके 3 
गभत महाप्रचड उष्णता निकसी ॥ १२३ ॥ दोऊ काट मदा वज्रम दंडके षातकरि अटत वनि ठ 
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रावरी भना कस्याणरूप रहौ 1 १०० ॥ समस्त जगतकं जीतिवेते तुम देवनिषे प्यारे देव दयौ अर दमती 
जातिमाञ्र नाममात्र देव है इह कटावति है जो ए देव द ॥ १०१५ हे देव ! हमारा संस्ृतविपं गीरवाण- 
नाम है सो गीवाणका अथ कदा ? वचनी दै बाण जिनिके, सो ओर ठौर तौ हम गीवाण ह जीतिनेनिपं |& 
वचनी है शख जिनिकै अर तिहरे पायनितो हम मेदवचन होयगए द बोख्विकी सामथ्यं नारी, द्रि [‰ 
दोय गया हे गवं हमारा सो गहूदबाणी वोट ह ॥ १०५ ॥ हे रजेद्र ! प्ध्वीविषं राजा तुमरीदौ इद राज 
पदवी तमदीङ्ं सोहै दै या पृथ्वीविपं राजा ओर नारी, इह समस्त छहखंड प्वी अखंड तिहारी आङ्ग 
मे हे, तुम सवके रक्षक रौ !॥ १०३ ॥ इ६ तिदारा दुःसह प्रताप चक्रके खरूपकरि प्थ्वीविपै प्रसिद्ध दै, हे 
प्रभो ! देडरलके मिषते तुम प््वीविषं दंडनीति विस्तारो चय, जे दृष्ट परधन परद्रो इटयादि महापापनिके | 
करनहारे तिनिका निग्रह्‌ करो जर जे दयावान सलवादी न्यायमाशके चरनहारे तिनिपरि कृपा करो- || 
|| रो ॥ १०४ ॥ इद भरतकषेत्रकी समस्त पृध्वी तुम्हारे प्रसादत रेशर्यवती दोवेद्कं योग्य दै, ह रैर ! तम | 
{| खाधीन हौ सब तिद्यरे आधीन दै पिदारीसी निथि रलकराद् धर तिदारदी दै तुम सारिखा ओर समं | 
५ कोठ नाही ॥ ५ ॥ भ्रमे है जगछरहित निरंतर तिह्यरी अकेठी कीर्तिं सव लोकविषे अर सरखती | 
£| अतिवाचाल सो ए दउ तिहरे कैमे प्रियतमा भई ?॥ ६ ॥ सिदध दै महिमा तिहारी सो तिदयारी सेवा 
|| करिव तिहार कटके शब्दके कषोभके भयते हम अपना लोक छंडि तिहरे निकट आए द ॥ ७॥ हम 
|| या पवतकं रिखरविष तिष्ट कटस्थर दै अपने स्थानक्थकी एती भूमिपर्यत तिहारे प्रभावे आए है 
॥ ८ ॥ हम्‌ व्यंतरदव या गिरिके निवापी सवे काथं करिवेयोग्य तिहरे पयादेनिके तुस सेवक है सो 
आप जपन्‌ केर ॥ ९ ॥ तुम मोहि या विजयार्दगिरिका म्मा जानहू मेरा नाम कृतमाल हे प्रिजयादके 
या कामपे भर स्थान दै ।॥११०॥ हे देव ! एक मोटि वशिकरि त॒म इह सब पर्वत बाशे कीया या पर्वतकी 
यफा अर यन सबनिका मं भेदी, इका मोदि मभीं जानहु ॥५ ९९ ॥ या भिरिका मेदी, इह कटना 
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४: (६ मोग्योग्य ठेता भया ॥ ४१ ॥ ते धर्मक ररित है दै मुनि श्रावकका धमं नाही ततिं तिनिकू म्रेच्छ | 
| दुःदिश अर्‌ षिवादहादि आचार आयेसखंडके अर्‌ उनके समान्‌ ह ॥ ४२॥ या भांति वह म्डेच्छक्षेवकी भूमि ! 
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पादे अव म सेनापि म्री समीके ाराषनह चाले ॥ २५॥ वह भरतकष्रका राजा चक्र २ 
‰ सयनिका खामी दै, सव वाकी आश्नामे है, वापरि आत्ना करणारे कोऊ नांदी, वाकी आज्ञा तुम सिरपरि ५ 
या माति उनङं रिक्षा दई ॥ ३६ ॥ तब घने कैक बुद्धिवान हुते तिनि चीकी आज्ञा अंगीकार ध 
अर सेनापतिसूं कही हम चिरकारमे अव सनाथ भए या भांति अतिस्तुतिकरि आसीस दह ॥३५॥ 
( अर कैक राजा ठेदामाच पकरि दपित हते संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव. अर -आश्रय ए 
स राजानिके षटुथुण तिनिके वेत्ता पराक्रमी हुते ते सेनापतिने बलातकारतै आङ्ञारूप कीए ॥ ३८ ॥ अर 
ध र कैडक गठेच्छराजा शराड पकरि ररे उयमी भए तिनिक स उर वदिकरि सेनापति वरा करता भया 

अङ्नानी अधिक पीडित हेय तब आज्ञा माने ॥ ३९ ॥ अरं कैडक म्टेच्छराजा चक्रवक्तीके कटककरि 
दे पीडा सलक असमर्थ भए तव वव्ीकी आत्तामे आए जैसे तिटनिङं परै तव तिनिमेते स्नेह `; 

‰# भग होय अर खरता दरि होय तेस दुजनङ्ं पीडे तव खरता तजि स्ने प्रकारो ॥ १४५ ॥ या भाति 
£ उपायकृरि बद सेनापति सब ऽपायका जाननहारा म्ठेच्छराजानिकर रिकरि तिनितें कन्यादि सत्न मुके 
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^ वरतविधानरदित ताहि वशिकरि स्ठेच्छराजानिदरं खर ठय सेनासहित पाछा परथ्वीपतिपे आया ॥ ४२॥ ¦ 
सो सेनापति अश्वरलसदित सोहता भया, सिद्धकरी है दिग्विजय जानें मानू इष्ट चक्रवत्तीका जीति, 

~ तापी मूर्िवान है ॥ ४४ ॥ सेनापति पिुनदीके वनकी वेदी तोरणसदहित ताहि उरुधिकरि विजयदं 

‰ त्की वेदी सिवाणसहित तां आया ॥ २४५॥ सो पवेतकी बेदीपर च्या बिसतीणं दे उरखल जाक |¦ 
अर मोटी है भुजा जाकी सो छह म्हनिमे गुफाकी उष्णता शाति भह तब गुफाके दरबाजे आया ॥ ४६११ ¦ 
अर तदं देरेकरि शफाका उद्र सोभ्या बहुत हे विप्र जामे, तदा सावधानीमस्‌ रक्षाकी विधिकरि चकर | 
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| काठ इन्द्रा ठया ह ।॥ ९२५॥ कपाटयुगरुके उधघडिवेतते गिरि करता भया तं 
| श धातकरि पवैत पुकारदी करे दै ॥२६॥ सो अनवरल गुफाकी ; उष्णताकरि न स्या गया, 
\| बद द्रि आय पर्या, द्बनि अश्वकी रक्षाकरी, हजार देव याके रक्षक दं । २७ ॥ आकृराते अश्च 
¦| उपरि ुष्पनिं गमह्‌ पडे अर देवांगनानिङी रषि पडी, मन्‌ इह परोपि न भद जयरक्ष्मी 
प्रगट हसे है ॥ २८।} सो सेनापति विजयाद्धके तयकी बेदी सिवाणसरित ताहि उर्ता भया 
| र तोरणसदित्‌ रिंुनदीके पश्चिमवनकी वेदी तदं आय पच्या ॥ २९॥ ता वेदी उरुंधिकरि || 


ध तनक सीमा रपवन तिनिकरि शोभित है ॥ ३० ॥ जव सेनापतिने प्रवेश कीया तव तदांकी प्रजा 
| | जास माप मं युत कठतर गाय भसि याटा वर्य रेकरि भागिकं उयमी भए ॥ ३१॥ अर कैक धीर || 
| पुरूष बुदधिवान अधसत पवि अक्ष॒तादिकरि आसिखा वधाय सेनासदहित जो सेनापति तासु आय 
५ मिटे ॥ ३२ ॥ तव सेनापति मवनिकरं धेयं > मेधाया, कटी-मय्‌ न करो, सखस तिष्ट, पृथ्वीका पति सव- 
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श्रिमदिराफि ष्डेच्छखड आया, कैसी हे वद्‌ मूमि-नानाप्रकारकी खानि अनेकं नगर अनेक गावि 





ग 
1 


४६ 


¢ 


| 








(६ । 
४5 
र 
1 
ए 
छ 
41 
गै; 
व 
72 
४ 
प 
( 
स 
14 








| निके सखा अभिलाषी है, इदी आन्ना दै जो कं कोठ काह पीरि न सकं, सेनापतिके कंकर दिटासा देते 
| सव ठर भगं तव प्रजा सुखभ तिषठी जानी, चकरेश्वर सवनिका माता पिता हे, प्रजापार दै पीडाकारी 
| नारी, जो सबल हाय निबरर पीडा उपजवेगा ताका चक्रवती निह करेगा \ ३२ । म्टेच्छखंड जहां 
| काकी आज्ञा न चारे तदं चकव्तीकी आज्ञा सवनि मानी, कैसा दै चक्रवर्तीका र 
| आज्ञा जाकी सौ म्टेच्छखडंविषे परिभ्रमण करता संता पएथ्वीनाथकी आत्ना म्लेच्छ राजानिदूं ग्रदण करा- 
| वता भया ॥ ३५ ॥ अर म्ठेच्छराजानिभं कदी सन चक्रवर्चीका क्षेत्र है सो राजेद्र तिदारे समीप आय 
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न ॐ कटकः आया ॥ ७ ॥ जव सेनापति आया तव बडे राजा सन्युख गए, जायकरि जय्‌. जयकार गन्द [| 
निका ५ करते सेनापति स्याए ॥ १४८॥ सेनापति वाजारके मा होय राजद्वार आया, कैसा द बाजार-उंचे ई 
| तोरण जहां अर फरदरं है ष्वजानिकी पंक्ति जयं ॥ ४९ ॥ सेनापति द्रि तुरंगसूं उततर सभासाहित 
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अर चक्ररलका देदौप्यमान प्रकाश सेनापति अग्रगामौ सो कटक इनिके पीर द्विषा हीयकरि चासा 
॥ १७॥ सिंघुनदीका प्रवाह पूर्वापर दोऊऽर बह दै सो कटक सिचका ज पवता सुख चाल्या ॥१८॥ 
£ | जहां दरा आया त्यं सेनाके अग्रगामीनं सेना थंभी तव सेनाके विभागविष संदेहयती रोती भई 
बहुरि अथगामीकी आङ्ञापमाण उत्तरकी उर चाटी ।॥ १९ ॥ केयक भ्रयाणनिमे सुखं य्की अदधभूमि 
चक्रीका कटक आय पर्होच्या, प्रयाण प्रयाणपरति अन्न जट तृणकी मरचरता रद्य ॥ २०॥ तहा मध्यभाग- 
विप गुफाकी दोडः एर भीति तिनिकै दोठ ऊँड तिनिते निकसिकरि सिंधुमे प्वेसा कीया दै असी दोय 
उपनदी एकका नाम न्मग्नजला दूजी निमग्नजख तहां कटक पह्या ॥ २१॥ तिनिकै तद  भरतेश्र , 
सेना थमि दोड नदीनिकी विषमता कौतुकसहित देखता भया ॥ २२॥ एकं उन्मृग्नजख सो तौ 
काष्ठादिक तिरिवेफे उपाय तिनि ऊंचे उदे अर दूजी निमग्नजला सो नीचे उवे दोउ नदीनिका 
विरुद खभाव सो कैसे सेनाद्ं पार उतारिए १॥ २३ ॥ नदीके उतरिणेका उपाय का ? अंसा विचारि | 
करि शीघ्रदी सिखावटरल बुखाया ॥२४\ सो दोऊ नदीनिदं निरखता भया एकका ज उचा उठता ||| 
एकका जठ नीचा परता सो दृशिकरि नदीनिकूं तोरता भया जाकी दध्म नदी अजिटीके जरसमान 
भासी ॥ >५॥ सिङावटनें मनम षिचारी इट सब वायुका प्रभाव है उन्मम्रजलके जलक वायु ऊचा उखे | 
हे जैसे सांस एंचा ढे अर निममजटके जल्करं बाय नीचा ठरे है जसे शस मीचा आवे ॥ २६ ॥ 
हनि दोछनिकी पुर वांधिए या सिवाय ओर उपाय नांदी जेस बडा वैय वमन अर विरेचनका दोड 
थमि) २७॥ इं विचारि अपनी दिव्यदाक्तिके प्रभवते जे निजेनवनविपै वृक्ष हृते ते देवमायाकरि 

| मेगाए ॥ २८ ॥ सारभूत ञे वृक्षानिके ठे तिनके जख्विषे थम रोपे अर तिनिके अपरि पुर वधी 
| ॥ २९॥ वहत वरर कटककृ कट दोयगा तात ्षणमात्रमे खामौकी आहते पुर बी, कैसा है पिला- | ६०५ 

ॐ वट-धीर दै बाड जाकी इट चौदहरत्ननिंम एक रत्न है हजार देव याकी सेवा करे र ॥३०॥) जब प्ररं तयार ॥॥ 
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¢ सिवाण जके 
१ ठबाहजो 


ह्‌ 
भइहक अधिकं षोड है ॥ ७ ॥ केसी है व 
दार जाक अर्‌ दारे नीचे 

पेक्रवेत्तीके सेनापति | 


भिनिमे पकता 


भर आर योजनं 
फपाटयुग जाके एक एके कपाट 


नी 


गही ॥ १॥ तमिस्ानामा यपः। पहयडकी 
उची अर रह योजन शरौडी ॥ ९ ॥ 

छह छह योजनं १इहक अधिक 
€ तेमि्तानाम 
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९ इते ते सव अपने आधीन कीर चक्रवती जयसाधनकारी परचक परा भया ॥ ०९ राजानिके एही 
चरित है जो अततिविख्वान होय ताहि नवावना अर जो पकं आश्रय आव ताकौ रक्षा करनी अर 
& प्रष्ीकी पीडा निवारिविकल यत्न करना, कैसे दै राजा-परवकरफे जीतिवेकी है इच्छ जिनिकं ॥ 9७॥ 
द भति जरष्य ट वर जाका मसा चक्ररलद्रं मागे परे अपने साधनकरि कितीक भूमि म्टच्छसंडकी 
६०७ & यामा 6 8 स चक्रीकी 
‰ बढता भया \॥ ४५.॥ तव विलात अर आवतं ए नाम जिनिके ते म्लेच्छरंडके दोय अधिपति । 
& सेनाकरि अपनी सेनाका पराभव सनते भए ॥ ४६ ॥ तब तिनि मनमे विचारी, हमारे खड्मं अबतक 
4 को परक न याया अव आया सो याका उपाय शीघ्र करना इह विचारि वे दोड मिटे ।। ४७॥ तब 
५ इत उतते म्लेच्छनिकी सेन्यके बडे बड धलपथारी हाथी घोडनि सहित इने आय भेट भष्‌ ॥ २८ ॥ 
& ए दोऊ कोषं भाप होय युद्धा आरंभ करते भए जपने पराकरमकरि चक्रीकी सेनां मदासुञदधि 
¢ महाधीर काके करणारे इनि रण आरभते निवारि पथ्यरूप ओसा वचन फते भए॥ ५०॥ जो पुरुप 
अपने काथकी सिडि चारै ताहि दिना विचारे कड कायै न करना जे विना बिचार काय करे दँ तिनि अथकी 
, सिद्धि दरम ॥५१ इभ कोन दै सर केते बरका पनी दै? कराते चस्या आवहे १ जसा विचार बिना 
था सनाके सन्मुख न जाना । ५२ ॥ इद षरिजयाद्ं पवतका उहृघनहारा कोऊ सामान्य नर नादी इदं 
है अथवा देवनिकी सामथ्ये धरे हे याका अधिक प्रताप दै यमिं संदेह नांदी ॥ ५३ ॥ ताते युद्धका 
भ दृरिदी रदे, को.गठ पकर, गठके आश्रयकरि सदजदी प्रवर बेशी व्याकर होय जाय ॥ ५४ ॥ 
दमारा क्षे खतः खभावदी दुर्गम है याहि कोऊ जीति न सकै दिमाचर्ते लेय विजयादं पवंत 
गगा संक तर परयत याक हद है ॥ ५५॥ अर अपने कुलक ऊुर्देवता मेघयुखनाम नागङ्मार ||| ` 
है ते राञनिक्‌ रोके ।॥ ५६ ॥ या भांति मधरीनिके वचनते वे दोऽ राजा युद्धकी अभिलषाते रहित भष ||| ९०७ 
(६ अर मेषमुखनामा नागङ़मार तिनिकी पूजाकरि तिनिकां स्मरण कीया ।॥ ५७ ॥ तन वे नागकुमार देव || 
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|| ॥ २४ ॥ सेनाके खोक शफाके गभेमे चिरकार माताके उदरमे रद सै रहिकरि ाहरि नकम सो मानूँ 


|| शीष्मसमे उत्तरायण आत तसे तन लोकनिक किरणनिकरि पीडे तैसे लोकनिक करकरि न पीडे अर 
| जसं सूयं पृथ्वीका रस शोषे तेम चक्रयरतीनिं रस किए इषं सो न रोष्या अर जरै सूर्य आताप उपजाति 
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रोयलुकी तव कलकलारसब्दकरि कटकके समस्त रोक क्षणमात्रमे पार उतरि गए जेते समसरोक्‌ पार 
उतरे तेत आप चकरश्वर परे टाहे गज चदे खड ररे ॥ ६१ ॥ दृजे दिन अनेक राजानिसहित राजानिका 
राजा दाथीनिकी घटाकर यित तादी मागं दोय विषमजटरं उटंघता भया ॥२२॥ बहुरि केयक प्रयाणकरि 
गिरि द्गदं उरुंषि गुफाके उत्तर द्वार आया ॥ २२ ॥ सो वह दार अग्रगामीनिने पदटीही उषाच्या हुता 
सो कटकसदित दारकं उरंधिकरि पृथ्यीकापति युफाके बारिठे वन तदा आय निवास करता भया 
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नवा जन्म पाया ॥ २५॥ इहं र॒फा अतिगरद्धिकरि टोफनिङ्ं निगरगई हती परु प्चाय न सकी 
ताते उगकती भं ॥ ३६ ॥ युफाकी उष्णताकरि चिरकारफे सेदखिन्न जो सेनाके ठोक तिनिक वृक्ष 
निकी शाखानिके अग्रभाग अर वेरिनिकी शाखानिके अग्रभाग तेईं भए वीजना तिनिकरं हवती 
पवन निखास उपजापती मई, पवनकरि शरत चलखयमान जे शाखा सोई भए कर तिनिके समूहकरि । 
मान्‌ पथ्वीनाथके सागसि दषकरि खय करे दै, कैसा हे वन--धरे दै पुष्पादिक जनिं ॥ २८॥ विज- 
याढधेके पार तीन म्टन्छ्ंड तिनिमे पूवं पशम खंड तो सेनागृहने साये अर मध्यमखंडके जीति 
साधनसटित राजद्रं उमी भया ॥ ३९ 1) पृथ्वीका पति उत्तरदिशाविपं तिष्ठता भया परंतु जसे घूर 
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5 
तैसे कां जातय न सजा, मरहम ग उत्तरविधं आयकर प्वीका ताप निवारता भया | 
॥४०-४१ ॥ न तीं सनाकं व्यद रचे, न यौदा परस्पर भेले भए, अगारीके अगारी ररे, पयके पारी ॥ 
रहे, दादिनी तरफके दाहिनी तरफ रदे, बाहं तरफके बाई तरफ ररे, ्रतापरीते सर्धं शाद्व जीते, देश | 
देशम गमन मौ न कियाः बृथा म्रमण भी न भया ॥ ४२॥ सदहजदी सव गढ जीते अर जे अगम्यखल | 
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५ 
ध तिक राजा सोमपमका पुत्र ताकी चक्रव वारवार प्रशंसा करी अर वह वीर पीराग्रणीपदपिषं थाया, | 
| खामीनै यकैः सिर वीरपट् बाध्या अर अतिसतकार कीया ॥ ७४॥ जंसं कोऊ इद्रजारं बिया देखि | 
‰| चकित होय तैसे कटकके सोक जलका उपद्रव देखि चकित मए थे सो उपद्रव शाति भए बहुरि केटकका च 
| रोक विभामभे आया अर चक्रवतीकी जीति मगर महं ॥ ७५।॥ जव नागङ्कमारनिकीौ सेना भागी तव | | 
¢ दोऽ म्लेच्छ राजा बछछरहित दोय मह्यमयरांत चक्रके वरणा आय प्रणाम करते भए । ७६॥ बहुत घन |ॐ 
¢ । मर कीया अरं अपना यशः खरूप धन खामी अपंणकरि अपना कौया अपराध क्षमा कराय वीनती- 2 
(£ करी-द देव! मपरि भसन होहु ठम्‌ रावरे पकर हे या माति अतिस्तुतिके वचन कटि सेवक भए॥७७॥ ||| 
| ध या वी कंटकरदित करता निधिका देश्र हिाचर पयत्‌ संनापरितं भ्याम करत्‌ भवा । ९८ ॥ य 
॥। भयार्विष्‌ जीतिके गजनिकरि सिके तटक् भूमि सुदता सिधुभरयातनामा ड जहां (सनद हिमात्‌ (| 
| स्ते परी दे तहा अ्ि डरे कए \\ ७९॥ तव िषुनदीक निवासिनी सिषुनामा देवी पृथ्वीनाधद्ं अपने || 
| दके समीप आया जानि समसत परिवारसदित शतनिकेः अथं ख्य यक्रवतीपे जाय सेवा करती मई || 
| ॥ ८०५ मोदी मद्रास विराजमानकरि भरतकष्रका पति ताहि पवित्र सिघुके जर सवणे. सेकडा || 
६ | करश॒निते भरि सये सथनिकरि जभ्धिक करवती भह १ <१॥ परर द संगल आभूपण जानं असा || 
£ | आदीरका नंदन ताहि जीतिकौ जाशिा देष आनंद उपजात मई अर देवी चक्रनाथकी स्वति करे || 
५ द। हदे ! तहरे दानत प पवित भई ॥ ८२ ॥ या मति देवने कचन के अर मद्रसन रलम भट. | 
†|. कीया अर कैक द्रि स्र आई । बहुरि वसुधाका नाथ देवीकूं विदा करता भया ॥ <३॥ हिमाचङके तरक. ध 
| खानक तिनि जीतता केकः प्रयागकरि दिपाचखके दिवत्‌ करटक तमीप जाय प्रा मया ॥८४॥ तहां || 
परोत द समीप जसो विषिसित उपतापि परिव जो अकी तेन तापि तिष्या अर मवि [ह| 
„4 ५] 
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शब्दकरि शब्दायमान करी है दं दिशा जिनि ॥ ७३ ॥ देखा है पराक्रम जाका असा करषरीनिका 
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| भो 
£| मेहका आकार धरे अलयंत गाजते पवनसदित ोगिरद बृष्टि करते भए ॥ ५८॥ सो जट मेधसुखनि- ॥ ८; 
५ | जलही दष्ट पडे ॥५९॥ सो पएथ्वीनाथके कटकविषं क॒ वाधा न भरं कटकके बाहरि तो बृष्टिकरि [ई 
४५|| एक समुद्र होगया ॥ ६० ॥ कटककी रशा निमित्त चकेश्वरने उपरि तौ छत्ररत धराया अर तरे चमैरत | 
| ि्मया तिनि दोऽ रलनिकरि वेव्या कटक सैथा भकारकरि वायारदित भवा ॥ ६९ ॥ इनि दोऽ रल. || 
|| निके मध्य कटक सात दिन रह्मा जके उपद्रवनिधे मरतेशवरका कटक अंडके माब आचरता भया || 
५५ ॥ ६२ ॥ चक्ररललकरि कीया दै उयोत जहां बाहर योजनप्माण वह्‌ अंडकं ताविषे तिष्ठा चकरीका कटक || 
| बापारदित होता भया ॥ ६३ ॥ व्यार दरवाजेनिके भीतरि कटककी रकष सेनापति करी अर दरवाजे ||| 
|| बाहरिके कटककी रक्षा जयक्कुमार करी ॥ ६४ ॥ अर सिलवट रतने नानाप्रकारकी पक्र रची || 
|| विखीणं अर दिन्यरथ रे ॥ ६५ ॥ वाह्य कलकलाट सुनिकरि इह कहा है असा कटिकरि सेनाके | 
|| रेप कोधायमान होय खड्ग उपरि हाथ धरते भए ।।६६॥। अर चकवतीकी आङ्गारं गणबड देव कोधकरि ८ 


५ 
|| श्षणमा्मं हकार शब्द करते नागङुमारनिकूं भगावते भए ॥ ६७ ॥ अर महावख्वान इस्वंशीनिका | 
||| राजा सिंहनाद करता दिव्याञ्चनिकरि दिव्यरथचिषं आरूढ भया नागङुमारनिद्रं जीतता भया ॥ ६८ ॥ ध 

र तुका मेषी ह ॥ ९९ ॥ जयङमारक छोड वाण रणसंग्रामविषं जसे सोहते मए मानं नागङ़मार छिपि- 
|| रदे तिनिके देखिषेकृ दीपक प्रकाशे द ॥ ७०॥ बह्रि मेमुखनामा नागङ़मार तिनिङं जीतिकरि 8 
| जयङ्मार पाछा ए्वौपतिप आया तव पृथ्वीपति पसन रोय्‌ याका भेप्रशवर नाम धार्या ॥ ७२ ॥ करु || 
९ वेशीनिका राजा ता सम ददीप्यमान शब्द करता मेषमुखनिक्रं जीतता भया तातं मेधेघरनाम पाया ई 

॥ ७२ ॥ याक पराक्रमकरिं देव हर्षित भए सो याकी जीतिके जस देवनि गाए, बाजते वादित्र तिनिके 1 
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¢| गाज भूपेढकी भेट करता भया ॥ ९८ ॥ इह बनयुष्पनिकी मास ओषधीनिकौ माला 
। दैअर देव अतिभक्तिकरि विनयके वचन कता भया-दे नाथ ! तिहार कषे निवासी एदेव दरिदीसं 
॥ नमस्कार करे है, नम गए हं मुकुट जिनिके तिदारी सुरशिके अमिखाषी वीनती करे दै ।॥ ९९) हे नाथ! 
ॐ | दमपिपं करपाकी दृष्टि करो, खामीका प्रसाद सोही सेवकनिकर आजीषिकाका लभै, हमक सेवाके 
अर्थि आज्ञा करहु ॥ १०० ॥ आप आज्ञा करिवेयोग्य ह आजीविकाके लभते सेवाका खम व्‌ ए 
{|| अतिभ है लाम से करै तव सेव अतिपर होय ॥ १०११ असे विनयरूप वचन हिमवानके 
सुनि, अपने सव देवनिक म्यैख दीया सो आप अत्िप्रसन्न भए अर्‌ सबनिङू अपने कीए हिमवानका (£ 
(| शाह तारि विदा कीया ॥ २॥ चक्रश्रके मंगटरूप यश हिमवान देवके 
‰ | जीपिवके रिनरदेव हिमाचलः तके जनिम अपनी इन्छासु गावते भए, मिनि ने मग्न होय जाय 
॥ ३ ॥ सरोवरनिकी खहरनिकी शीतरतासहित वृनकी पवन धीरे धीरे चारती निरंतर फिनरदेवनिकी 
देवी तिमिरे सनव हलादती भई ॥ ४ । सखलकमटिनीके वनिं तिनिकी केसरिकरि उपजी जो & 
रज नाहि बखेरता दिम किये शीतर पवन सो टिमाचलके जनितं निकसिकरि चक्रनाथकूं सेवतां 
भया \५॥ या मसतेशी कोति जीतिकी र्ष्मीसदित स्थरकमछिनीकी नाई हिमाचले वनिः 
विरती भै कीक दिम्बिजयकरि उपजी दे ॥ ६ ॥ हिमाचके स्थ देखता जो चक्री ताके अतिहप | 
होता मया, कैसे द हिपाचरके स्थर-भरएुलित जे स्थलकमर तिनिकरि है योभा जहां ॥ ७ ॥ सो चक्‌ 
६| वत्ती हिमाचटकर आप समान जानता भया-भापह्‌ उचवृत्ति अर गिरि उचवृत्ति आपू दिसाभिकूं दाबे 
|| विरजे अर वदद दिशानिदकं दावे, आप दीधता घरे अर वर दीषेता धरे, आपह्‌ बहुत रलका 
| निवास अर ददद रत्ननिका निवास ॥ १०८ ॥ तामे गिरीद्रविधं नरदरकी दृष्टि अनुरागयुक्तपरी देखि 
दित विनोद उपजायते वाणी करि करता भया ॥ ९ ॥ हे देड ! इह दिमवानगिरि अति उक्तम 
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नदी तारि तोरणसहित उत्तरका 2" तकि माग निकाठे द 


| महानदी ते£ मई तीन शक्ति तिनिकरि आपविषं राजाका 


| ॥ २५॥ इह पर्वत शिखरनिकरि आकाराकरं स्वरेता मान्‌ द्वक भारम रोके दै यके शिखर अतिददी- 
यमान रलमई दै शोभित करी ई दिशि जिनि ॥२५॥ या र्वतविपं अगणित देवनिके आवास 
7 बरे सीदी रक्षी अख्ख जानि छेदे ॥२६॥ यामति अनेक गुणनि 

करिए मारी दोयकरि अर्के वृक्ष तिनि 





६ | चरके देखिवेदः उम भया दिमाचरते वृषभाचरं याण कीया ॥ २० \ सो वृषभाचठ सो योजन 


६ | प्रगट भया दै ॥ ३१ ॥ 


ॐ ऋ 


यांति या परवती परमशोभा पुरोटित रपी तव परताभिप प्रसन्न दोय पर्वतकी भासा करते भण 
|| ८९॥ अपन रजकी दद जो इद दिमाचछ ताकी प्रशंसाकरि पृथ्वीका वद्धम कौतूदख्थकी वृषभा 


निर 


1 २३ ॥ इह गिरिज अरुव्य जोष तीन 


ए़ तीन राक्ति दं तसे यके गगा सिंघ अर्‌. रोहिता ए तीन महानदी देँ 


जके तयकी भूमि महामनोहर केानिके वन तिनिकरि भडित अरं ठतामंडपः 
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छ ९ 
जानी इद सकर लोक बाहुत्यताकरि अपने स्थविरे तत्पर है ॥ ४४॥ अथानंतर गिरिविषें अपनी (= 
| हेली समान जो शिलापद्र ताविपे वह यशोधन किए यशी है धन जके सो या भति गंभीर अर्थः 
रूप राग्द छिखता मया, कहा रिस्या सो सुनहु ॥ ४५॥ क्था होर,-दध्वाङङर सोई मया आकारा- 
मंडर तावि चद्रमासमान उयोत करणदयारी चहुंदिि पथ्वीका भूप भरत जाकी माताके सौ पुत्र ॥४६॥ 
सो महा रक्ष्मीवान नवाए हँ समस्त देव विधाधर भूमिगोचरी जाने प्रजापति जो भगवान ऋषम तिनिका 
र| पुत्र चकवत्तीनिभे आदि अर करुकरनिभे सोटमा जगत्मान्य महापवित्र महाशरवीर उदार दै बुद्धि जाकी 
| ॥ ४७॥ या शरीरपीरे ओर शरीर न धरना तद्धवमोक्षगामी महाधीर राजनिका इद, जानं दिगविजय- 
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५ 
वृषभाचरूपरि पना नाम रिस्या ता सम देवनि आकाराते पष्पनिकी वृष्टिकरी ॥५५॥ अर आकाशविषं 6 
८ गभीरेप्वनि करते ददुभी बाजं बाजते भए अर देव जयूजयकार शब्द आकारव करते भए ॥१५६॥ दभ _ 
अर गंगाकौो तरंग सती सुगंष मंद पवन वहती भई, इलाए ह नंदनवनके भंदारवृक्ष जाने ॥ ५७॥ < 
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च % + भ त 
# ( कणनिक सपः सो शीतर मेद सुगंध पवन ताकरि सेवनीक ५५ गगाकं ॥ व 1 
४ ‰ निवास करता निधिपति ताहि बनकी पवन अनुरृताू भा द] सुख उपजावत। महं । (& ०-७१॥ 
स + इवि वनवर जे भीठ तिनिकी निके अलकनिकी पक्ति त्क विकःकरती अर नाचते बनके मोर 
९९७ (&‰| तिनिकी पांखनिकूं हवती ॥ ५२ ॥ अर शिरी वनकौ वेकि जिनिरि भर जार करते तिनि 
+| इलवती गिरिके नीशचरनेनिके स्पकाकरि शीतक भेद सुगंध पवन कटके आती भई ॥ ७२॥ 
| प्रयाण प्रयाण भ्रति नग्ीभूत भए दप देदानिके पृथ्वीनाथकी आराधना करं वरीभूत मए सन जाय 
&| पायनि खगे ॥ ७४ ॥ भरते उत्तरदिशाकी सव भूमि ताहि जीतिकरि नरेद्रका कटक विजयाः 
| गिरिकी खटीके समीप आया ॥ १७५ ॥ तहां सेनाका निवास कराय सेनापतिङं आज्ञा करी, जो त्‌ 
| याका रार सोटि अर पू॑सके ्टेच्छनिकं जीति ॥ ५६॥ सो आज्ञापमाण दृजी युफाका हार खोटि 
| म्ठेन्छ राजमिके जीतिवेका उयमी भया तेत चकरेधरके छद्‌ महीना सकाम भए महासुखघं दिवस भ्यतीत 
| कीए ॥ ७७॥ दक्षि अर उत्तर भणी निवासी सकर विद्याधरनिके राजा, राजन्दरकं देखि आए \ 
£| ॥७८॥ विद्याधर कष्रके अधिपति द्रीं सीस नवाय नमस्कार करते भए नम्रीभूत्‌ भए ह मुकर जिनिकं ८ 
| अर चक्रीके चरणनिके नखनिकी पक्ति इनिके सिरप्रि आनिपरी सो मानूं नखनिकी ज्योतिकं मिसते 
‰। च्ेदरकी आक्ञादी सिरपरि धरी है॥ ५९॥ सकर विद्याधर रृपनिके अधिपति नमि विनामि कच्छ महा- 
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| कच्छके पुत्र अपना सारभूत धन भेट ठेय सव सामग्रीसहित च्ेद्रके निकट आए ॥८०॥। विद्ाधरनिकी ८ 
£| धराका सार घन भाय भेट कीया ओर गोर नाही जैसी अद्यत वस्तु भेट करी भरतेश्वर अतिश्रसन्न भए 
॥ ८१॥ ते नमि विनमि रतनिके समूह व्याए अर्‌ विवादिविङूं अनेक वियाधरनिकी कन्या व्याए सो ई 
नरेद्र परणीं जेस समुद्र नदीनिके जलकि पूरित दोय तेम आदीश्वरका नदम सब सामग्रीकरि पूर्ण भयां ६१७ 
‰| ॥ १८२ ॥.जर नमिकी बहन सुभद्रा सो आप. मतिरत्सादसदित विधाधरनिके व्यवहारकी रीपिपरमाण ६ 
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-याकै नामकी अक्षरकी पक्ति केवल ५ रिलदी्षिन रिस, चरमा पिजो खांटन द सा मानूखाखन 
नारी याकी कीतिरीके अक्षर लिखि ङ्ख दै ॥५८॥ भर इद शाम्रविषं क्या ६-जो चक्रवत्तीं अपने नामका 
लेखन्‌ दृषभाचरर्र करे, इद गिरि या राजाका नर दसो इहं अपनी मासि टि. यार दिग्विजय | 

विप देव साली भष्‌ ॥ ५५ ॥ ५ दृह यक्त मदयपरमावसंयुक्त जानं दियानिके समृ जीतिनाव 
पू पश्िम दक्षिणके ब्रमुद्रपयत पृथ्वीमेखट वाले कीया ॥ १६०॥ अर्‌ व्रजयार्गिर्‌ अटम्य्‌ जानं टीला- 
मात्रं उटध्या याकी कौति खटकमटिनीनमान वरपभाचरे ग्ध दरिं आच्द नई ॥६?॥ यामांति 
टित म सुरनायक भरतकी स्तुति करते भण्‌ अर विद्याधर दर्पकरि अमी देन भप-जे तिहारी द्रीघायु | 


र पुथ्वीरमेडटविधं चिरकाटः गट राज्य कटू मरनन्दर अत्रात कटिप महामनोरर द. निमृ द टह 1 ६२ ॥ 
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बहि पृथ्वीपति उम विसतारता देवनिकरि स्तुति करिवेयाग्य जा करंडव्रि{ गंगापडी ६ तदं आया मानू | 
ताक रक रनद 
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सो मानं परस्पर जठक्रीटादी कर टं ॥5५॥ पडता जो गंगाजल ताक आदततकरि बमा हं 
कौतुक जाक असी गगादवीमो अवद चक्वत्तीकी न्तृति करती भई ॥ ६५॥ सिदयासनविं पर 
सन्मुख पथराय सुखर्प ीतट महा उज्ज्वल ऋदरमाकी किरणनिक दते अमा गंगान ताकरि अभि- | 
चेक करती भरं 1 ६६॥ कीएदं : मंगट संगीत जानं वादि्रनिका मनादर गाच्द्‌ करती राजनिक दरक 
अभिपेककरि नानाप्रकारके आभूपण एटिरावती भई ॥३७१ भेट क्रा महा उन्ंग मिदयासन सो रलनिकी 
किरणनिकरि उयातसूप फीया ह आकारा जानं मानु ईद्रयनुभूमदिति सुमसका रिखरदी ह्‌ ।॥ ६८ 1 अर 
गं गादेवी कृपनाधक स्तुत्ति करती भह, टे देव ! त॒म चिरकार जीव. ग्रद्ि् भ्रा रेह. पृ्वीिषिं सदा 
सुखके बदावनदारे जाप सदा आनंदस्प दः या माति ्तुतिकरि देवी चक्की आक्गा पाय अपने 
खानक गई ॥६९॥ अथानंतर गेगाके तीर तीर अनेक राजानिसरित गमन करता युथ्वीनाय गेगाजरके 
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"||| परणी, मरतेशवर माविभूतियान जिनिकरीसी भूति काके नांदी ॥ ८२ ॥ नमिकी बहन विदारी || 


हरनहारा 
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नवनिधिका पति सूर्यकी नाहं 
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हिषुरय अथ ततीसवां पव । ६ 

ष्म | | _ अयाततर क्र महावीय नभ्रीमूत कयि हँ देव विद्याधर भूमिगोचरी जानें सिद्ध भह | 

६२० [|| हे दिग्विजय जाकी सो अपनी राजधानी अयोध्या ताकौ ओर पाछा रस्या ॥ १॥ याके नवनिधि | 
||| सिदध मई अर चऽदह रतन सिद्ध भये अर विदयाधरनिसहित छद संडके राजा वशि भये ॥२॥ इद [| 
२ समस्त भरतक्षत्रकी पृथ्वी ख्वणोदपि है कणिमिखला जाकी ताहि जीतिकरि यशखतीका नदन आदि- 1& 


|| चकी अयोध्य प्रति प्रयाण करता भया ॥ ३॥ सो सेना विजयादधगिरिके तेते गेगाकी नांई निकसी, | 
|| कैसी दै सेनारूप गंगा-चम्ररूप दै तरंग जाविपें अर देदीप्यमान हँ छत्ररूप बुदब्दा जाषिषि ॥ ४॥ 
||| कटकरूप समुद्र उे दै गभीर ध्वनि जाविषं सो हथनीरुप नाव अर अश्वरूप कष्टो अर मरुष्यनिके । {£ 
५4|| समूह तेद भए तरंग तिनिकरि दिशानिकं रोकक्रि चात्या ॥ ५॥ चरते जे रथ तिनिके परेनिका || 
|| चीत्कार अर घोडनिका दीसना गजेद्रनिकी गजेना तिनिकरि दश दिशा शब्दमयी होती भई ॥ ६॥ | 
|| भरी प्रस्यानङ प्रुसक गभीर्वनिकरि संयुक्त वाजती भं सो मयूरनिद्रं विना संम मेघकी ध्वनिक | 
॑ 4 दका विस्तारती भई ।॥ ७ ॥ प्रयाण समे अश्वनिके समूह हायिनिकी घय फैठती ताकरि सुकिगये आग | 
|| चारि न सकं अर्‌ रथनिके समूह दोडते तिनिकरि पयादनि$े समूह रकि गये ॥ ८ ॥ पयादेनिने दौरि 
||| करि कीये हं माग सो हय गज रथ तिरे काटे ॥ ९॥ चक्रधर इद्रसमान है ज्योति जाकी सो पर्वत | 
4/4 समान उ्॑ग जो विजयुपवेतनामा गजगुरु तापरि आरुढ देदीप्यमान है सुकुर जा सो प्रयाण करता 
||| मया ॥ १० \ गगाके तीर तीर प्रयाण करता अनेक देश अनेकं गिरि अनेक वन अनेकं नदी उलंघता | 
|[&| चीका कटक कैलासके समीप आया ॥ ११ ॥ कैसा समी देखि पेना ताके समीप राखि भरते. || 
` (| शर तीर्श्वरफे अचेनङ्ं गया ॥ १२॥ जव चदर जिनेद्रकी पूजाद्र गया ज्योतिका धारी देदीप्यमान हे | €| 
| शक्र जिनिके असे राजा खार गये, जेप इद्रकी सर देव जांहि ५३ ॥ शीमही भूरेढरके खर जाय | 
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शी देदीप्यम्‌ ५९ समूह आते धगर नाही भासे ई > सि 
| स -पटापदनाम्‌ प्रतत मय्‌ दै याङ्‌ जगाम पजि अशपद्‌ कगे 
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१ | इह गिरिर मानं जिनवरफे भावं ७. ध समा पता ६ 

रि मान ि = र | पह्लद्रग्यक सेभापर 

श्ट द्वनिका आगम्‌ है ५ ५ | 

। पारण है सह्‌ 3 > ~ 1 जिनवरके ि १ ॥ व । । 

रे छि भ त ०४५५५ रण है अर इदां पिंहनिफे | 

(सनक बसने अर्‌ | 
भचेरतङ्कं षरे हे भर 
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| यनक पत सोहं भद ठ 2 रलजयित कांचीदामदी है ॥ ९१ ॥ बहुरि ध्वजानि- | 
‰ भया मानूं वनकी पंक्ति सोई महं विखासिनी ताक रः कचीदामर्ह ¦ 
करि शोभित जो भूमि तारि देखता भया मान्‌ पवनकरि हके दै ध्वजानिकेः वख तिनिकरि भरतक्ू | 


प्न || इ द ॥ ९२॥ आकारां वरती ्वजानिकी पि तकरि शोभित वह भूमि चकसरित ( 


१ 


1; 


सोहै दै मानू भवर जिनराजकी जयभूमिही दै ।। ९३ ॥ ध्वजा जिनेश्वर देवकी दशप्रकारकी करी सिंह, ( 
वञ्च, कमल, गथूर, दस्ती, गरुड, पुष्पभाल, वृषभ, दंस, चक्र ॥ ९४ ॥ सो एक एक प्कारकी ध्वजा एक | 
सो आढ आठ दै एक 'दिशामे एक हजार अस्सी, व्यारि दिशामे तीयाटीसमे बीस तिनि चक्रवत्तीं | 
पूजता संता आघा गया ॥ ९५ ॥ तहां दूजा कोट रूपामई जाके च्यार द्वाज, दार द्वार मगच्द्रम्य 
अर नवनिधि परी सो दू कोयं उरुधिकरि भीतर गया तदयं पूवं रतिप्रमाण नाव्यशाख अर धूपषट | 
देखे ॥ ९६ ॥ अर देवीनिके खेय देखे गीत सुने अर धूपकी सुगंधता सृधता संता अधिक्‌ प्रसनन भया 
॥ ९७ 1 बहुरि कलपवृक्षनिके वनकी भूमि वश्च आभरण पुष्पमाला इलयादि इष्टफ्की देनहारी ताटि ( 
देखता सता जपने नेत्र सफल जानता भया ॥ ९८ ॥ तां सिद्धपरतिमाकरि शोभित सिदधाथंवृक्ष तिनिङूं |: 
प्रदक्षिणा देय प्रणाम करता संता इंद्रफरि पूजित रे विव तिनिङ्ं पूजता भया ॥ ९९॥ बहुरि च्यारि 
दरबाजेनिकरि शोभित रप्ेदी तादि उटंधिकरि महटनिकरि मंडित प्र्यी ताहि देखि स्तूपनिक्र देखता 
भया ॥ १०० ॥ मह नाना प्रकारके देवनिके आषासफे निमित्त श्वे द-तिखने चौखने पचखने इयादि [९ 
नाना स्चनाकरि शोभित, ते रचना फन दोन भांतिकी-खस्तिक सर्वतोभद्र ने्यावरतत रुचक दमानादि (| 
॥ १०९१ ॥ अर रलनिमौपित स्तूप रततोरणनिकरि सोभित जिनविबनिकरि संयुक्त सोहै द ॥ २॥ |; 
तिनि देखता पूजता युण गावता अचिरजकरं प्रा भया बहुरि तदंते माधा गया ॥ ३॥ तहां आका- ( 
। त्ख प्किमणिका निरमापय तीजा कोट मानु जिनके निक्त शता भाप भया है तादि देवता |; 
भया ॥  ॥ तदयं कखवासी देव दारपाट आद्रसुं चक्रीका प्रभुकी सभामें प्रवेरा करावते भए ॥ ५॥ 
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| ष 
रण समीप मागके अतर विधं देवनिके निवासयोग्य उचित भूमि देखता भया ॥ ७७॥ हरि ॥ 2 
नरा ||| कृचुहक आगे जायकरि अतिनिर्मल अगाधजल्दी सा देता भया मां सलुरुपनिके विचकी क | = 
२६ | ह ॥ ७८ ॥ बहूरि बेटिनिका घन नानाप्रकारके पुष्यनिकरि मंडित देखता भया सो वन- मक- || # भ 
(1111 

||| पद कोट देस्या निषधाचर प्तक तटकी सद्धा करे ओसां रबनिकी भ्ाकरि यक्त दै खरूप जाका | 
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परकाशरूप कीये ह सुर अपुर नरनिके समूह जिनि ॥ १४॥ अर अशोकवृक्षे विकर मानें प्रगर 
‰| केरे है जिनिभक्तनिकृं रोकका अभाव ॥ ११५ ॥ अर चारुते चैवर तिनिकरि शोभित है समीप 
&| जिनिका अर महामनोहर सदर शरीर जेसा नीञ्षरने सररिविकरि सुबणगिरि सोरै पैसे आप 
| सोद ई॥ १४६ ॥ अर देदीप्यमान भागेडल ताकरि वेष्टित जैसा परिवेष किये ऽ 
‰| मेदर ताकरि सयमंडल संहि है ॥ ११७॥ अर गभीर राब्दके करणारे आकारनिषे वाऽ 
दटुमि तिनिकरि परगट दै उद्य जिनिका अर पोपवृष्टिके करणदयारे देवरूप मेष तिनिकरि 

‰| महापरबरु रक्ष्मीकूं परे विराजे हँ ।॥ ११८ ॥ देदीप्यमान गंभीर शाब्द तिनिकरि पोषी श तीन 
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करि सूर्यका उदयं जन्या जाय है तेस अनेकांतवचनकरि तिहारा अभूर्तेखरूप सर्वज्ञपना जान्या जाय 
है ॥ ३८ ॥ जेस अंधकारविषं शब्करि मोर दृरितें जाम्या जाय तैसे प्रग सलयाथं वचन तिनिकरि 
तिदारा सवक्ञवीतरागपना प्रगट होय हे, तुम सेयवेयोग्य हौ, आप्त सा नाम तुमहीं सभवे ॥ ३९ ॥ 
देर ! तिहारी अन॑तक्ञानादिरुय अध्यात्मविभूति ताकी महिमा तौ दूरिदी रदौ तिदायी निजविभूतिका 
वर्णन कौन करि सफ अयंत है उदय जाका, इह तिहारी वाह्यविभूतिदी कटिमेमें न अग्रै तिहारी अतः 
रंगविभूति तो अक्षय है अर इद वा्यविभूति देखे हमङ़ं ओसी प्रतीति अवेद जो तुम सवके रिक्षा 
| दायक गुरु हौ, सव तिहार शिष्य हँ ॥ १४० ॥ इह तिद्यरा सिंहासन सुररिखीनिका निमाप्या रलनिकी 
कांतिकरि देदीप्यमान सुमरुफे शिखरसमान सोहै दै ॥ ४१ ॥ अर ए तीन छत्र देधनिकरि धराए महा- 
मनोहर अतिरञ्ज्वर सोहे है, तीन सोकंके प्रभुतपनेका ए चि दै, हम केसे प्रतीति न करे ? ॥ ४२ ॥ 
अर्‌ ए देवनिके ठारे चौसटि चमर तिहारे इधरपना प्रगट कटै दै तिहारी ई्रता तीनञुवनकी महिमां 
उरे ओर काद्‌ देव मरुष्यमे न पाइए असी अद्वितीय है ॥ ४२ ॥ हे प्रमो ! ए देवरूप मेघ तिहारी 
सभक चोगिरद पुष्पनिकी यषां करे दै जिनिकी अद्भुत सुगंध ताकरि भेवरनिके समूह भाय आय गुजार 
कर ह ॥ ०४॥ अर देवरूपं कर तिनिके दाथनिकरि वजाए ए देवदुटुमि आकारविषै गभीर नाद 
करे द॑, तिहारी जीतिके उच्छलविषं देव नानाप्रकारके वादित्रं वातै है ॥४५॥ अर दद तिहार अशोक- 
वृक देवनिकरि सेयनेोग्य जीवनिके समूहके शोकरतापका हरणहारा तिदारी तुल्यता धारं है, वमद ‡ 
शोकापदारी इद्‌ शोकापलारी ॥ ४६॥ अर तिद देही दीति अतिदेदीप्बमान सव सभा आसि- 5 
पासि फेि री है परी है उगत सूर्यकी शोभा जाने सो नेतरनिकरं उच्छव विस्तारि ररी है ॥ ४७॥ अर 

^ तिहारी दिव्यभाषा समस्त मपा भद तिनिमे पेश करणहारी है तिर्यचनिद्के मनका तिमिर ह है, # ` 
भावाथ तिदयारी वाणौ सुनि तिर्यच्‌ आवे जत पार द ॥४८॥ दे ममो ! ए अष्टातिदायंमहं विभूहि £ ६३१ 
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॥ ३१॥ हे नाथ ! तिहार अनेत्ञान 
मावाथ--अवधिज्ञानावरण वारव गुण 


जीवनिकी भाषारूप परिणवे है ॥ १३३ ॥ 


परंतु नास्ति कै अस्तिका अभाव दोय ताति नास्ति अवक्तव्य है अर वस्तु एकदी समयम अस्ति ध 
नास्तिरूप परंतु कथनमे अनुकरमते आयि ताते एक समय कथनमे न से तातं अस्तिनास्ति- 
नेकातरूप है ॥ ३६॥ इह सवनं तुमहीविषे तिषठ है, | 
जे केवर बोधरहित संसारी जीव र तिनिविधं सरव्नपना संभवे नाही" कैसे ह॑ संसारीजीव-- 
असिनास्तिकी विरुद्रताकरि युक्त जो वाग्नाङ ताकरि रुकी हे बुद्धि जिनिकी ॥ ३७॥ हे प्रमो ! | 
जसे सूयैकी किरण मेधमंडरुके योगकरि नांदी मासे हे तथापि प्रास ज कमर तिनिके पूखिबि 


अवक्तव्य है, हे सर्वज्ञ ! तेरी वाणी 3 


॥ 


-------~---- 
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ज्योतिका उदय भया ताकरि तुम रोकं बिना अवधि जानते भष 
सथान ठग हे अर तेरमे शठे केवल्ञानका उद्य भया त 
मति शुत अवि मनःपयय नांही ॥ ३२ ॥ दे श ! तिहारी इद वचनकी शता सत्न प्रगट कटं टं |: 
संपूण नाही, तिहरे वचनकी शधि सवेभषाुगामिनी ई सव 
वक्ताकी परमाणताते वचनकी प्रमाणता होय है ९ 
उञ्ज्वरवाणी प्रगट न होय ॥ ३४ ॥ इह तिहारी वाणी सपर्भगरूप विश्वका व्यास्यान करणारी हेसो | 
हद वाणी तिहारा निरम॑ङ आना पगट करिव समं दै, ` आष्नाम सतव्रन्न वीतरागका ह ॥ २५॥ | 
सपतभेमीका वर्णन करिये है--खद्रग्य खक्ेत्र खकार सखभावकरि द्रव्य कथंचित्‌ प्रकार अस्तिरूप 
अर परद्रव्य परक्षेत्र परकार परभावकी अपेक्षा कथंचित्‌ प्रकार द्रव्य कदिए पदार्थं सो नास्तिरूप है अर 
एकी समयविे खपरचतुटयकी अस्ति नास्तिकरि कथंचित्‌ प्रकार वस्तु अस्तिनास्तिरूप हे अर अब- £ 
कतव्य करिए वचनमोचर नांदी, कारेते ? जो वस्तु तौ एके कार अस्ति नास्तिरूप अर किवम अस्ति 
नास्ति आगे परै जवि तातं अवक्त्य दे अर वस्तु अस्तिरुप हे परंतु सवथा अस्ति 
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तिहारी मदिमाङ परगट कै है तिहारी मटिमा तीन सुवन उलुधे ओंसी अनुपम दै ॥ ४९॥ अर इद 
ति्ारी गंधडुरी तीन कटिनीका पीठ सुमेर सारिखा गुरुतर ताकी चूटिकासमान भरेप्रकार सोहै है, 
गेधुटी चिभुवनकरि सेम्य दै ॥ ५० ॥ सो इद गंधठरी वदना करणारे मुर्नीद्र तिनिके स्तोत्रनिके 
एवद्‌ सुनिकरि वारंवार प्रतिशब्द करती कैसी सोहै दै मान्‌ भतिरपते भक्तिकरि तिहारी स्व॒तिदी कीया 
हे ॥ ५१॥ इह गंकरुरी अमोटक रलनिकरि निमापी अत देदीप्यमान ताविषे विराजमान तुम 
नम्रीभूत भए इदरादिकं देव भजे ह ॥ ५२ ॥ ए नम्रीभूत देव तिनिके मुकुट शिखामणिसहितं केसे 
हं मानं दीपसटित रत्ननिके अधं तिहार चरणनिके समीप थप है ॥ ५३ ॥ नमस्कार करते अनेक 
देव तिनिके मस्तकपरि तिहारे चरणनिके नसनिकी कांति जाय सगी है सो मान्‌ प्रसादके अदी 
॥ ५५ ॥ अर तिहारे चरणनिके नखरूप दपणविधै परतिविवित मए देवांगनानिके मुख सो कैसे सो 
तिहरे चरणनिके समीप कमल ही चढाए है ॥ ५५॥ अर तिहरे पादतर्की कांति विस्तरतीसंती 
गुखविषं डकुमकी रोभाङ् धरे है, केसी है पगथटीकी काति-जपापुष्पसमान अतिअरुण 
॥ ५६॥ दे ब्रेठोक्यतिलक ! द्यादशासभाके मभ्यवत्ती इट तिहारा पीटरूप प॑त तीन कथिनी पर 
ं सोहे दै. प्रगट कीया है मंगल जानें ॥ ५७॥ पीठकी पहिली कटिनी तौ धर्मचकनिकरि 
श त दे अर दूजी कटनी अष्ट महा्वजानिकरि मंडित हे । ते महाप्वजा अपकारी च्यारि दिरा 
|| च्यारि विदिशा तिनिविषैं द ॥ ५८ ॥ अर इह तिहारा श्रीमेडप एक योजनपरमाण तीन जगतके 
|| प्राणीनिकृं निरंतर अवकाशा देवे समं है ॥ ५९ ॥ हे जगतयरु ! इह धूटीसाछी रचना अर मान- 
भ बहुरि सरोवर अर जकरि पूरणं खाई अर वेङिनिका वन ॥ ६० ॥ अर तीन कोर उत्तुग जिनिके 

न्यार च्यारि द्रवाज, द्रबाज द्रवाजेमे मगलद्रव्यके समूह अर नवनिधि तथा तोरण ॥ ६१ ॥ अर | 
द्रबाजे द्रवाजं दोय दोय नाव्वशाल अर दो तरफ़ दोय दोय धूषघर अर चैलयवृक्षनिकरि मेडित 
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५ उवदयाके पति द ूलयदे मदः तुम जयवेत दोः हे उद्र स्वी द्यालक्षण घं 

‰ धा धु्ैर्थके सरं वत रेड्‌ ^ ७“ + द सतारससुद्रकं तारकः गुणाकर तुम जयत दो, १ 
३ खघद्रके सवने तम ६१ दे परम्‌ अंनतसुखरूप क 

ए तिद नमस्कार रोई १७०) द निभुवनके प्रका 

६६ नमस्कार सेह, ह नम 


दहु, रोण ह निवीणङ्सयाणक . 





& र \ तिर 


पूजा जिनि अर मदातेज प्रापकं 


९३७. 


| व ध 
भवनि >~ ^.“ परर छया 3 . 

+ शुण्यके दयत निधिपति समसत तक हे भरत--नाभिराजाफे ष . श 

¶ सो दिग्विजय सागर मा ॥ २०९॥ | 

तिमी ् 
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= 
गे 


र [७ वेदि (4 
इति शरीभगवाि ९ परमममोदक ्राप्त भया. 

/ ।गनराजङक परमभमोदक्‌ सजन प गहत यर बर ॥ 

नमत मिषिवयभत ण भरतरानगके पाज्गमनवरनि नाम तेतीवां पं परणं भया ॥ ३३॥ 


४ _ _ नधानतर जे सुमेरु उ तीसवां पे ग 

जपोगाह वाण्‌ करता भया ११ रषि सगलोकक्मवाण कर तते + ह. 

/ स कनि यहसित गगा क रे निति रति 
 ‰ ठनिपरि नान आव आप्त भया, केसी है भवोचा जनकता सोहै ॥ पोत ॥ 
, + करि £ 1 ५ 
0 सितो हग गोणी इती ज जगीर जहा र रहं ह गह, ( 

॥ सो भू यकार अगाच इ पता पतिक आगमिवलकरि सीन भर भेदके न ¢ 

र पुरे परेशान => प्यके समीप तिष्ठा अग भागमभिपेसनानकरि सुगर 6 
र = न करै, केसा ह चाजर पुरक पवेश ` ` उगधसूं लिपि गह है (६ 
| उह अटवा प ता किरि जस दीष दै शुनके ॥ 8 शते रि 
महित है छवि जाकी ॥ ६ ॥ वी सो मवी है हाः । सो नगरीके | 

शारि सो पुरी कैसी ष्णिता जान +& 

भासती भरं मातं 


॥ ध्या हे धीजका प =, 
०4 ¢ ८ ला जानें जो इह मरतराजा चृक्र [9 भादि ह 
सि? मर पव यर आज्ञा ¢ 
ॐ ॥ ५११० 
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हिुराय ‰ द्जेकी आज्ञा नांदी निः कटक राज्य्‌ अर एक उर तिहार चरण (रिदको सेवा रोककर एक पवि करणः 

प्पनका ( शरी सो तिहारी सेवातुल्य चकवार्तिपद नांदी ॥ ९२ ॥ मँ मृखं दिग्विजयकं भमणकरि महापाप उपान्या 

६३९ ‰ सो तिहरे दरनतं नष्ट भया जैस राभिका तिमिर सूर्यके उदयते न्ट होय ॥ ९४ ( तिहार चरणारविंदर 
(६ स्मरणमात्रहीकरि पुरुप पमन्र होय दै तो मक्िकरि भरर तिहरे युणनिक स्॒तिकरि क्यों न पवित्र शोय 





म्दुरष्ण 
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|| ॥३२॥ हम साख दै परंतु कायकी युक्तिविं प्रवीण नाही, सास्रे प्रयोगका वेत्ता राजनीतिविपे तुम समान ¦ 
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| मोहिनांहि मे ह ताके मद निवारित अथि इद वक भया दै।२२॥ सो भलत तुच्छ है तोऊ शीघ्री उच्छेदना 
| यावातकी दीकन करनी क्षमाकरि वैठिन रहना जो वच्छमाव्ह रेका कृण आंखिनिमे पडे भर वाका यतन 
कुरे तो पीडा उपजात ॥ २४ ॥ ताते जो कटकं तुच्छ होय तौञवखात्कारे काटि रना अर जो न काटे अर 
पगम रहजाय तौ अतिरायपने पीडा करे ॥२४॥ इद वक्रनाम परम देव है रलनिमे इह सुरूप दे, याका अटकना 
विनाकारण नाही हे आर्यं ! चक्रके अटक्विका काय अद नादी, इद्‌ मेरे राञ्यका अंग याक विति अख 
कारणे न होय, यनं सूत्या है सो वडा कार्यं है ॥ २७॥ तात है उद्धिवान ! इषां जो कारण हे सो 
त॒म भटीभांति किवारो । चिना विचारे काकी सिधि इह रोक प्रखोकविषं नदी ॥ २८ ॥ तुम दिव्य- 
नेत्रहौ सो या कार्यका वित्नान वुमविषे हे जैसे सूयषिना अंधकारफे छेदनविपं अन्य कोन समथं दोय 
॥ २९॥ या भांति निमि्नानका वेत्ता जो पुरोहित ताहि प्थ्वीका नाथ मयोदारूप अक्षर कटि कार्यका 
निदेदनकरि चुप दीय रदे, जे बडे पुरुप है ते म्यादारूपदी वोट बहुत न बोट ।॥ ३०॥ तव भरते-षरके 
्वोनिभित दित धुदरयाणी बोलया,पुरोदितकी वाणी अतिमसन्न म्ं भीर पद्‌ अलेकारफरिकोम 
॥ २१॥ पुरोहित करै है-दे देव ! तिदहारे देव वचनविषैं माधु्यैता अरभ्रताप अर पदी सुष्टुता अर काथका 
प्रयोजन सवै, जो तिहरे वचनपिपे नांदी सो म्यता अर प्रताप पदकी युष्डुता अर काथका प्रयोजनही 
नांदी, भावार्थ -तिहारे वचन स दं तिरे वचन बाहर कचु नांदी । आप सकृ राजविचाविपे भवीण हौ 


१५ 


| ओर कन १।.३३ ॥ तुम्‌ आदिरंजा शजक्रषि दौ, जो राजविचा है सो सवं तिदारी प्ररूषी दै, राजः 
िद्याकै आचय तुम सौ तिहार निकट राजविघाका विरूपण करते हम कैसे ठनावत न हरि ?। २४॥ 


तथापि हमविप्‌ [तिहरा सत्कार विष है अंसा अन्यत्र नादी सो इद्‌ तिहारा अबुग्रह ठोकविष हमारी । 
गोरवता विस्तारे है, ताते हम किवेद्रं यमी मए द ॥३५॥ हे देव ! हम निमि्तयाखपिपे ओसा स॒न्या है | 
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‰ | कतरत त्वा दै जिनिक सरथम सो आखतचद्रकी नार भ्रमण करते भए । आलातचक्र येघरीका 
ध र अर सो ववार चे कते मनभस प्रिव आकाराते गिथा जंथवा 
^| दुला सूं भूषिते परगट मया ' ॥ ९" ॥ कूरहकी नाई वकता माप ५ सो कलच अकाट्नकष नारी 
५ | फ्‌ विरोधीपरि परेणा ५५९५ अथवा अवद कोड चकद्र जीतना दे, चक्रेः अटकिवेते केक समर्‌ 
1 दार जैस विचार कस्ते मए) १२ ॥ तव सेनापति आदि बडे पुर चक्रवती निवेदन करत भप सो 
व र सयक चली कुः अविर भत १३1 नमे विचारी जो इट कडा बात दै ! 
ध त चो हतत इद अलात च भम ॥ १९ }\ इह विचारिकरि 
। ‡ पुरोदितद्ं बुरय वह धीर या भांति धीरतां वचन कहता भया ॥ १५ जब चक्की पुरोहित वचना 
4 सप दीया तब यकि युखक्मस प्रगट है अभिप्राय जाका सी सरखती अेकारसहित निकसी मान 
` ९ वह सरखत जयरक्मीकी द्तीदी दै # १६ \ अचे इद चकत दद दिरानिका वरि करणद अरि 
र पी म 
¢ पू पश्चिम दक्षिणः सश्र । समस्त दिभ्बिजयविपे काद्‌ टोर जटकथ नांदी, इद अखेडधृत्ति विज 
` # याईैकी उष्य युफानिमे च्या आ ॥ १८॥ सो अब षरे आंगणविं कू असक है १ अवद कोऊ 
; & छु जीतन हे १ ॥ १९१ मेरे भोगका निवास जो ए भरतक्षेत्र तावि को. शु असाध्य है, 


अथवा कोठ हमारे वंक ई हे लित जाका सो दमस हेष क्र दे ॥ २४॥ हमरे ते कासु देष नांदी, 
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ी प्रजाके पाटनका अभिपाय हैअरजो को दुष्ट निःकारण द्वेष करे द भारी संपदा देखि न सके ताका 

ध यल करना, बाहुस्यताकरि जं हुन रै तिनिका चिच महत पुरुषनिविषेद. देषरूप रोय दै ॥२९॥ अर! 
धः त 111. 
 ‰ ते परकी चुदिविे अदेखसकां भाव घर दै ¶ २९ ॥ अश कड हमारा कटेवी खोटे मदकरि उन्नत € 
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भदिपुर 


६५१ 
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५ ५४ जैसे पिंक चते मृगद्रपद कडा अर सृगादि बनके पञ परै !सृगेदरपद सिंददीकृ सोहै तैं नरेदपद्‌ | 

़सोदै॥ ४८॥ हे नाथ ! ए माई मतसर तजि तिहारी आत्ञरूप रद, तुये सनि कड अर राजनि || 
मरय नतकी आदित ञे तच हारी आ्ञरूप रहना शाखोक्त द हे ।४९॥ ताते ततिरे दूत जायकरि तिनि | 5 
भानि उपायसटित समन्य तिदायी आज्गाके वरि कर मर जो कदाचि पे आज्ञमें न अविं तौ उन || 
द्वायकरि करद ॥ ५० ॥ जो कोट मिदि उद्धत सिद्चरी आज्ञा वरि न हेय सो आपी अपनी | 
ुद्धिकरि आपकर अर अपने जाधीन जेर राजु तिनिष्र नाराद रह रेमा ।॥ ५८१॥ राजाकी इष्ट रीति ॥ 
दै जो आप काके परि न होय अर सवनिङ वरिकरि अपनी आज्ञां राखे दज काष्ट भन चंडि न | 
सकै, रज्य अर इख्वधू इनिका ीक्त एकी हव जो राज्ये यर द्मे क्षीर करे से मडप्य नादी || 
पञुदी दै ॥ ५२ ॥ बहुत कटिवेकरि कहा ? ते भां जायकरि दुशं प्रणाम करो अथवा शरीवीतरागदेषके । 
रारण जाञ, वे भगवान जगतके रक्षक रारणागतप्रतिपार दै ॥ ५३ ॥ ओर उनष्टं तीजा उष्य नादी || 


क [ऋऋ 


दोपदी रथाय हैकैतो तिहार दार आर, कै सृगनिसदहित बनभ पिव ॥ ५४॥ अपने कटके 


अ+ (न. 


आह्नामे न होय तो अगिन नाई उरं दै अर जो आश्ञारूप दीदि तो ने्निक्रं परम आनंद उप- | 
जवं ॥ ५५ ॥ तिरे सदोदर मत्सर छंडिकरि आक्नारूप दोय नश्रीभूत भए कुट जिनिके. ते तमद | 
नमस्कार करो, सदर सुर्के अभिली होय खद्‌ तिष्ठो ॥ ५६ ॥ या मापि राखका वेता पुरोहित | 
महादधिवान्‌ न्यायरूप वचन रृषे्रङे निकट रहता थथा सौ रोता फल्या ररम पारिकरि चक्रधरं | || 
ता समय भाईनिपरि कोष कीया ॥ ५७॥ रोसवाटि कल्पि दशानि खेषता करोधरूप अमिदी | (1 
रिखासमान महैय्दी करता कोर दचन कहता भर्या ५ ५८॥ शरूखपूजी सयान भाहं तिनिपरि कीया || 
हे कोधं सोह थया विका देम ताहि उगत] स्त अर फोधथकी जरत सका एष्वीा पति कहता भव्‌ | 
॥ ५९॥ हे पुरहित ! वप ष्य कौ छ ? वे याहं दुरात्ा भोहि अबतक न रए सौ अब मेसं दडरत || 








त +> तल पुरोत समाधान करता या भति कथ भया ७९ दे देव ! तुमद्ं रोग सजित कटै ६ 
विण | न 


४३ 


करोधके जीते विन सर्वलित्‌ कादेका ! ए अंतरंगकें रघु दै सो पटी इनि जीतना ७२५ वे मारं 
ध निव त] अपन भवततो का अविरन आप अंतरंगके काम कोचादि वैरीनिके 






| जीतिके अभिढाषी कमार क्रोधं जीते, विवेककरि कामदं जीत. संतोषकरि रो मक जीतः 
| मादैवकरि मानदं जैत, निम॑दताकरि मदङ्रं जीते समभावकरि हष विषाद्‌ जीते तेह प्व 
६५ जीते, राजानि अर सोगीरनिदं इनि पका जीतना म उपाय ह ॥ ७६॥ जे दद्रियनिकं जीतन 
| हरे द अर सुनी दे ाखकभ चत्‌ निनि अर्‌ परलोक सुधार । ना ह तिनिदधं माका सान र्ठ ह 
6 ॥ ५७ ॥ कागदे लिखिवेदीकर इद कासिदधि लेय तावि एता परिभ्रम्‌ क विफक हे, तृणानकः 
‰| अधर नखरीकरि भदे जाहि तिनिषरि फरसी कोन .उठव १ ॥ ७८ ॥ ततिं स्नरीरु दोय भाईनिके 
# समूद पि करो ङे विवेकी दृत भजो अर तिनि मठी मरी वस्तं मया (उपहार) करो अर प्रतिकं वचन्‌ 
| कटि भेजो ।\ ७९॥ अवारदी एत्र रिखि दत परादौ सो जायकरि तिनि कटै-जो तुम आवह चक 
 रजनिका राजा तुभ्छ स्ये प्राता ताहि भजहू ॥ ८० कःपवृक्की सेवासमान ताकौ सेवा मनर्वछित्‌ 
फलकी देनहारी दै वद चक्र तिरा बया मा पितासमान द सो सवया तुम भानिवेयोग्य दै ॥ ८९५ 
दरि तिष्िकरि चक्रक पेयं सोर नारी जसं चद्रमाका विंब तारानिके समूहके द्रि तिष्ठँ न सोदै 
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मेरे कठा 
11.) अर भति बह मदं गवित्‌ भ 
‡‰ भर्गनिकरि कला ` ए अधिकं भयानकः रसदं घेरे दै ५७०१ ¶ मति ऋोषथकी चक्रधर कठोर वचनं 
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पका ‹ निक कै लिखि दूत विदा कीए 
| या माति मनोर वर्चन कटि तनिक बहोत सन्मान करि पका पाछा जवाब ठिवि दूत 

| च । अर स्यं प्वीनाथने नानप्रकारी वस्त॒ पठई हती व्यू इनिहनँ अपने दिशनिको नाना कारवे वस्त 
( | पटाई ॥ ९६ ॥ दूतनिका सनमानकरि दूतनि युखजवानी समाचार कटि पाडा पत्र द्य षष 
| दका रहय उस धारि पर्ुके निकट कैलास गए ॥ ९७ ॥ जायक्रि युस देखते भए अय अर्‌ 

(1 | हे परिकर जिनिकै, कैलसके शिखरपरि बिराजते भगवान मद्यगिरि समान उडग ॥९८॥ तिनि प्रणाम्‌ 
(| करि बिधिपूवक पूजाकरि ए मार फामकावैरी जो ऋषभदेव तास बीनती करते भए॥ ५९॥ ८ व 
(1 तेहम जन्म पाया अर तुमदीते परमरक्ष्मी पई अर तिरारीदी खुदृधिको जभिखाषा हमार्‌ अर वम्‌ । 
| । न आरा ॥ १०० ॥ सब रोक केव हही कटै दै-जो युरुकी कृपा सोदी सथं अथकी साधनहारी 


द 


| सो हम या रसक जाननरारे तिहरे सादते पाई है र्मी जिनि॥ १०१ ॥ तिहार मणामविष्‌ अयुक्त, 
तिहरे प्रसादके अभिलाषी, तिदे कचनके कंकर सो हमारे जो कट रोना है सो दो, ओर विचार 
| नादी ॥ ९०२॥ जसी धारणाकरि हम अपने धामविपे तिष्ठते हुते सो प्रणामे आये हमद मरत बुखवि 
। है सो इह कारम जान्या-बाके मद है कि मत्सर है ॥ १०३॥ तिहारे भणामकं अभ्यासे रसकरि गित 
| होय रहय दै सिर हमारा सो ओके प्रणामनविपे कदाचि प्रीतिदं नादी धारे ॥ ४ ॥ हे भमो | कपटनिकी 
। रजके पजर सुगंध है जल जाका भसा मानसरोवर ताहि सेयकरि राजंस कहा ओर सरोवर 
। जलम रमे ? कदाचि न सै ॥ ५॥ अर भवर देवांगनानिके सिर केरानिके मध्य जो पुष्य तिनिक 
 सुगंधकरि तृ सो प्राणां दविष्‌ कहा तुबीनिके वनविपं जाय ? कदाचि न जाय्‌॥ ६ ॥ अर पपी सुक्त्‌ 
| फटसमान मेधका नवीन निम अठ ताहि पीयकरि कदय तलावकफे जलकर वाड ? कदाचि न वठँ । जो 
। तषाकरि अटत पीडित दै तड यक अन्यजलकी अभिरापा नांदी ॥ ७॥ या भाति तिरारे चरणकमरख 

तिनिके भकरदकरि रंजित हैँ मस्तक जिनिके असे टम सो-आौर देव तथा ओर मयुष्यसिके प्रणाम करि 
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॥ ८२ ॥ तुम विना चक्रक चकरवरतीपद हदि निमित नाई, सलरुषनिर सों राज्य टर्षयैः निमिच दै 4 
जो निसदित भोगिए  ८३॥ ए बचन त दत सलजवानो कर भर इट क ओर सब समाचार ‡ 
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९ 
परः 


एत्र है सो वांचोरीगे, या भांति लेखसदित बुदधिवान पुरुपनिषर मेजकरि भारनिषर प्रतीति सपजावनी < 
अर भी भली वस्तु आनिक्ं मया करनी ॥ ८४॥। हे नाय ! इदी काय यशाकारी दै अर कल्याणकारी ८ 
हे अर जो कदाचि वे मृदुताकरि वशि न सहि तौ ओर उपाय विचारना ॥ ८४ ॥ आप लोकापवादते 


ङती कार्थ करना यह सो स्िरीमूत दै अर पदा द स) विनशवर दे ॥\ ८६ ॥.या मकार 
पुरोदितके वचनेते चक्रवती करोधकी वृत्ति तजी, महतपुसूषनिके चितन चति अदर पुरुषनिके पिषेः ‡‰ 


करूप वचनकरि उद्धतपनेतं राततम जय जाय है ॥ <७ 


तौ हाल द्रिदी रदौ, वह महाबाहु यलसा.व्‌ नादी जर माईनिकरि बाकी सरखता वक्रता प्रखमे 
अवेगी !॥ ८८ ॥ जैसा निधं कायदे वेत्ता कायैकी युक्तिविष पवित्र दै युद्धि जिनिकी तिनिकू 


© = ष नदिः 


वारंवार समञ्ञाय माईनिके निकट भरत चर भजता भया ॥ ८९ ॥ ते आज्ञाप्रमाण जायक्रि तिनिपं 
भिरे यथायोग्य नानाप्कारकी वस्तु वखुधाके पतिन पयार तीं सो देयकरि दत चृप्रका संदेश तिनि 
यथोक्त करते भए ।\ ९० ॥ तव षे सव अय्याणवे माई भे दोय दतनिस. कत्‌ भए. केसे र माई- 


षात्वत्तिके तेजकरि सद्ापरतापरूप ईं ॥\ ९१ ॥ अहो! जो 


ह बडा मई पितासमान इह सूत्रकी आन्न प्रमाण है परंतु पिता न लेय तब छदे मादैनिके बडा भाई 


पच्य दै ॥ ९२ ॥ हारा पिता तो विका नाथ प्रयक्ष ति 


= 
€ छथ ) 
11 ९३ ॥ हम पिताकी आज्ञाके जाधीन ट खहच्छाचारी नांदी 


न कडु देना \॥\ ९४ ॥ भूर हमङ वरत विभूति देवै अर्थि 
उनकी कृपात वृति दै जस कोड हारकरि कंठपरथत पूणं दोय 
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८. रर 


॥ तव इह विचार कीया-वाहुबखिकी बात 


~> 
न 
~ 


तान्त्‌ 


राजग्रनै आज्ञाकरी सो सख है हमक प्रिय 
सो दमक पिताः दीया पेय पमाणे 
"तातं नती हमक परते रतं कड नां ५ 
भरतेशवरनै लाए सो म वहत्‌ भसन्‌ भए 
तैसे हम उनकी परीतिकरि पूण द ॥ ९५॥ शः 
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|| वेकं समथ नादी ॥ < ॥ ताते परके प्रणामे विमुख मयके परसंगते रदित तिहारी वीरदीक्षा तादि वारिबे 
हम तिहार पासि आण हँ ॥ ९ ताते हे देव ! जो हितकारी कस्याणका मागे है सो हमद कटौ जाकरि 
इदरोक परखोकविषे तिहारी भक्तिविषं हमारी दृष्टिवासना होहु ॥ १०॥ परक प्रणामकरि उपञ्या जो 
मानरभभगका भय तासं रहित तिहारी जिनदीक्षादी स्वोक्छष्ट हे ॥ ११ ॥ मानखंडनकरि उपजा जो पराभ- 
पका मय ताते रहित योगीश्वर युख भोगवै ह वनिं सिंहनिसहित विचरे है ॥ २॥ या भातिषैराग्यकी 
वाखासरित वीनती करते आपके पुत्र तिनि भगवान अविना पथविपें थापते थके भटे प्रकर उपदे 
देते भ, कैसे है भगवान-सवनिके उपदेशक है ॥ १२॥ भगवानकी दिव्य्वनिभ भसी अन्ना मई- 
अशो तुम महाुभाव मदहाधीराधिषीर लै, तिहारेसे शारीर ओरनिके नांदी, तरुणवय, महापराक्रमी, गण- 
निकर मंडित च तुम केसे ओरनिफे आधीन हो ? दे भग्यजीव हौ ! तुम भद्रजातिके दाथीनिकी नाई 
परग्राह् नाही ॥ १९४॥ या क्षण भुर राग्यफरि कहा ? अर चैचट जीवितम्य ताकरि क्च ? अर 
रेशा पे्थकरि दूषित ए योवनके उन्माद तिनिकरि का १।॥१५॥ अर या देहके बर्करि कदा ! 
एकस एक अधिक वटवान है अर ए आभूषण तथा वस्तु वाहन तिनिकरि कदा ? ए सब परकरि हरे 
जाहि दै अर इनि ननि करिकटा ! ए धन तृष्णारूप अग्नि प्रज्वटित करिव ईधनसमान ह ॥ १६॥ 
अर इनि वियनिक्रि का १ ए विषय चिरकाट मोगृए तथापिरनिकरितृषिनांदी, जमिटाषारल्य व्थाधि- 
|| रीकी वद्धि दै, ए विषय ग्डानिङरं उपजावे ह इनिकै भोगेते उदासीन रोह, ए विषमिभित भोजन समान 
| द ॥ १७ ॥ अर जैसा कोनसा भोग है जो तिद्ारे भोगिबेमे न आया जब भोगो तव वही खाद त्ष 
£| तिनिकरि कहा? ते अतृतताक मूल दँ ॥ १८॥ अर या राज्य धिकार दोह जहां मित्र शङ चेय जाय, | 
९५|| पुर वायव बेरी दोय जांद अर इद्‌ बहुतनिके मोगवेयोग्य वेद्या समान वसुंधरा सो राजाकी बभ | 
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| 
| ते धीर खाध्यायी बुद्धि परते भए, जिनवाणीका अध्ययन सो खाध्याय कहिए ॥१२४॥ पह आचारा- | 
7; गसू ता करि खा सस्त मवार जानते भए, अतीचाररदित चारिक ुढतङ्कं धरते भए ॥३५॥ | 
| अर दृजा सघञ्चतंग तारि समस्त पदाथ जानि ध्ंक्रियाफे समाधानवि दू्रथारता कटिए अगरेषरता | 

/ मजते भए \। ३६ \\ अर तीजा खानांग अध्यायके सेकडानिकरि सयुद्रसमान गभीर ताहि अवगादिकरि 


र [भभ [म्द 


| तलरूप रत्नि भेद निश्वयधकी जानते सए \ २७ ॥ अर चौथा समवायनाभा अंग तारि ते सबदि 





¢ ^ (~ 


व्याख्याप््न्िनामा जंग जिनि तांकरि ते धीर नानाप्रदमरके प्ररनाथं तिनिदरं अवधारते भए ॥३९॥ अरं | 
2 || ्ातृभकथानामा छठ अंग ताहि ते महाशनि मरीभांति जानिकरि सोके अभावे श्रोतानिङक धर्मकथा | 
2 जनायते भए ॥ ४०॥ अर सातयां उपासराध्ययननामा अंग अतिसुंदर ताहि पटिकरि समस्त भावक | 
| का आचार ओ्रोदनिदरं उपदेरते भ्ये ॥ ४१॥ अर अंतकृदरानामा जटां अंग ताथकी तीर्थकर तीर्थ- | 
|| करके समं ददा दर सुनि असह्य उपसगं सरिकरि अंतकृत्‌ केवरी ददि तिनिका कथन जानते भए, | 
2 | जिनिङ्गं अंतंके समयदी केवर रपजे अर केवर निवीण दोऊ कल्याणक खरी शय ते अंतद्रकेवटी ¦ 
|> | करिए ॥ 9? ॥ अर नवथां अनुतरोपपादक नामा अंग ताथकी ते भरे ्ञानके धारक तीर्थकर तीर्थ- 
| करके समय दरा दरा सुनि उपशगेसदित अनुत्तर बिमाननिविषे जाहि, तिनिका कथन जानते भए | 
| ॥ ४२ ॥ अर प्ररनव्याकरणनामां दशां जंग॒ताथकी जीवनिकै शुभाज्ुभकरि सुख दुःखादिककी 
 ्ा्ि प्रगट्‌ करते ए ॥ ४२ ॥ अर ग्यारमां विपाकसूत्र ताथकी जाण्यां है श॒माञुभकर्मका उदय जिनि, 
| स॒भाञ्चुभके नाशनिभित्च कीया है उपाय जिनि सो आटस्यरहित तप करते मए ॥ ४५॥ अर बारमां 
। दषिवादनामा अंग ताकरि जाने हँ सम्क्लभेद जिनि सो परमधर्मामुरागद्ं धरे ससारते विरक्त जिन ¦ 
| आगमविषं परमभक्ति विस्तारते भए ।॥ ४६ ॥ अर दृषिवादविपे अंतभेत है चोदर पूर्य तिनि अनु- | 
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| खानकिषे निवास करते भए । इहटोकमय, परलोकमभय, मरणमय, रोगभय, अरक्षाभय, चोरभय, 


1 


घरं 
सूथेके अस्त होययेका समय आवै तापहरी ्ासुक स्थानक देसि वेटि रदं ते परमनिःसग दरा 
आश्रये है ॥ ७४॥ प्रवित्र एकात स्थानके निवासी रामे 
वनयिषे पंच दिन सिवाय न रहे ॥ ७५ ॥ ते सप्तभयफरि वलित शून्य आवास रमरानादिक भयंकर 





छ, क कि, 


अकस्मात्‌ मय ए सात मय ॥ ७६॥ ते पदहापुरुष सिंहादि कूरजीषनिकरि युक्त जे गिरिशिखर भिरि 
कंदरावन तिनिनिपे प्रतिदिन वसते भए । साधुका इदी धम है जो एक स्थल न रहै, रमता रह ॥ ७७॥ 
सिंह री खादी शादैढ चीता इयादि दृष्ट जीवनिकरि भस्या जो वन तायिषे वे, केसा है बन-सिंदा- 
दिकके शब्दकरि मर्थकर दै ॥ ७८ ॥ महाकटोर शादूलनिका गाजना ताके प्रतिशाग्दकरि गूजते प्वैत- 
निके शिखर अथवा तटनिषिपं निर्भय तिष्ठते भए ॥ ७९॥ सिंहनिके चचा तिनिके कठोरशब्द ताकरि 
शब्दायमान जो बन तावि भयरदित वसते भये ॥ ८० ॥ नचि दँ विना सिरके केष जयं अर आति || 
पाक्षि विचरे दँ डाकिनीनिके समूह भर महाप्रचंड धृधूामेके दाव्द तिनिकरि भ्य॑कर ज वन तिनिविषैं |4 
निवास करते भए ॥<१॥ अर खयाठनीनिके अमंगटीक शब्द तिनिकरि शब्दायमान होरही दै सव दिशा | 
जां ओसे मसान तिनियिषे राति व्यतीत करते मए ॥ ८२ ॥ ते तपोधन सिद सारिसे निर्भय पुरुषनिमे | 
रेष्ठ गिरिनिकी यफानिमे तिष्ठते भए जिनवाणीके अम्यासकरि विकपरहित भया रै चित्त जिनिका (८ 
ताकरि समाधानरूप दँ ॥ ८३ ॥ ते ष्यानारूढ ऋषभक पुत्र कृष्णपक्षकी राचरिकिषं दु्टजीवनिके सेकडा- |+ 
निकरि भरी जो बनभूमि महाभयानक तहां तिष्ठते मए।॥१८०॥ जे वनके स्थानक वनगजनिकरि संयुक्त 1 
तिनि गजनिके दातिनिके अग्रभागकरि भेदे गए जे वृक्ष तिनिकरि नीचे उं दै विषमस्थ जहां तदं 
निवास करते मए ॥ १८५॥ वननिविषं नगजनिके शब्द तिनिकरि शाब्दायमान जे सुफा तिनिकिषि 
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मांति निकालमोचर योग तिनिकी प्रतिज्ञाकरि धेथके योगतें चिरकारु दुधरतप धारते भये ॥ ६१ ॥ ते 





तव षः 


धीर अति दुम दपकछ ताप घाते अति सोहते भए, कैसा दे तपका ताप ! अंतरंगविषं दीम्तिरूप दे 
| अर कैसे है यै-तरंगरूप अगकरि बाहदयरूप सञुद्रसमान द ॥ १६२ ॥ ते विरक्त आप भोगिकरि तजी 


| रिभ हिम समह रि आन््ादित ई तोऽ व्वमडित शरीरकी नाई सुखस्‌ तदै ॥ ९९०॥ या | 
ओगसाभधरी तारि वहुरि च इच्छते भर, मोगसासभरीद् मोगकी जो पुष्पमाला ताकी नाहं निःसार मानते 





रते मोगोपमेभसू रहित भए ॥ ६३ ॥ प्राणीनिके जीवना फेन कदिएश्चाग अर जलक तरग अर ओसकी 
बद अर सांक्चके बादरनि सम क्षणभयुर हे एसी जानते सेते अविनारी मागेविषे अराग धारते भए 
॥ ६४ ॥ संसारे वासते विरक्त. गृहवासते निकमे मोक्षका मूठ जो जेनमागं ताविषें परमप्रीति 
धारते मए \ ६५॥ याते अधिक ओर नाही फेसी दढ भावनाकिषिं आरूढ भये भगवानके भक्त मन 
| 
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वचन काय॒ करि जिन र{सन्‌की श्रद्धा करते भये \\ ६६ ॥ महासत्य अनादिनिधन करुणामय जिनप्रणीत 
धमं ताविषै अनुरक्त निमागके आभेलाषी भवसागरके तिरिषेको है उद्यम जिनिके ते परमपदे अथि 
उठते भये ॥ ६७ ॥ सबेग जो जिनधमका अनुराग ताविषं उपजी दै श्रद्धा जिनके ते स्वोकष्ट शद 


{~ 


मारगविषै प्रवत्तं सते अतिट्रुभ-पंच मदात्रतकी प्रचीस भावना भावते भए ॥ ६८ ॥ अहिंसा सत्य 
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दया धमं नाहीं ॥ ७०६ ज भ्रतके भाई स्वे आरभते वर्जित निर्मम निःपरिभरह जेनकामार्म आरा- 


9 


अचोय || 
५ हाच परिग्रहत्याग ए पंच महात्रत तिनि भावते भ ॥ ६९॥ इनि त्रतनिदिषे यावन्जीव करी दै || 
| टट भति्ञाजिनि मन वचन काय करि निशत कीये है दोष जिनि ते परमतां परते भये, सुनके 
( पंच मात्रत अर्‌ श्रावकके पेच अणुत्रत त्योही रात्रि मोजनका त्याग मुख्य हे ज निरि भोजी है तिनिके 


धते भए, त्या है देदका स्नेह जिनि ॥ ७१॥ स्वोपाधिरहित जिनधर्मविषे तिष्ठते अतर 
| परिग्रह बाटकी अणीमाचहू न इच्छते भए ॥ १७२ ॥ रारीरविषै ह्‌ निर्मम ध्ममार्मविषे ४ 
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| 5 | करी अर कयक्रीत किए तासमे थ विक्रयकरि सयाए इत्यादि अयोग्य आहार यतीनिकू न 8 टना 
(विषु | ६ । | १९९ ॥ यौम्यकारविषे भिक्षा केमी यर धरनिकौ पक्ति न उर्षनी ते धीर शद भिक्षा ठेते सश, युनि 
भ्व || | त्विषे मद्यसावधान ई ॥ २०० ॥ शीत उष्ण रुक्ष सिग्ध जलोना जेसा आह्लर मिया तेसादी रहते 
३५३: | भए, नाही दै दारी खोदधपता भिनिके ॥ २०१॥ जे प्राणधारणनिमित्त गाद वागप्रमाण अय्‌ 
। आहार ठेते मए अर भणनं केवल धर्मक जथ धारते भष ॥ २०२॥ जो साहारका लाभ दूषा तौ हं 

= | नाही अर अलाभ हवा तों विषाद नांहीः धोये हैँ पापरूप मेल जिनि सो आहारक असभविपे तपका 

| अधिकं दाम मानते भए ॥ ३॥ ते महापुरुष सर्वे समदरीं सवनिदरं समभावकरि देखते संते स्त॒ति 
| ॐ | अर निदा सुख अर दुःख सथा मान अपमान समान जानते भए ५४ ॥ भोनद्रं धरे आहारे अथि 
। 2! । योग्यसमे गृहे घर्‌ जाय, आदारकम अलाभ टो तो उठि जें मोनकी प्रतिना भगन क्रं ॥५॥ 
| मदाउपवास करि खदिर दै अग्‌ भिनिके ते तनकी स्ितिके के निमित्त वस्ती जांहि तथापि मनहूकरि 
९५ । अयोग्य आदहारकी जभिलण न कर ॥ ६ ॥ अंतराय यरे बिन आहार न कर अर गोचरी षेख योग्य 
| अन्न मिया त ठकि लास्यान अ्रदिकरि बहि वे वीर रीघ्रदी तपोवन जाहि ॥ ७॥ तपका जो 

व । ताय तावर छीन होय गया हे तयु जिनिका सेवे युनीश्वर रदप्रतिज्ञाक धारक धास्या जो अर्खड 
| | तपोयोग ताते ष्ठन होते भए \\ ८ \! तीत्रतपके करणारे वे तिनिके गाधरधिषं शिथिख्चा होती भ 
, ।, प्रतु प्रतिक्ञािषं अर प्यानकी सिदिविपं शिथिद्ता न यहं \९॥ चिरिछार उपास फणि तथापि 
| परोषदकरि येम न भर, परीष्ट ममता रष भष, इमि जीति न पके \॥-१०११ तप्य 
| अभ्िक न तिनिके परयक्र॑ति होती अदं जस लए खुवणेकी दीति न्यून न होय, अथि , 
। हष ॥ १६ ॥ तपरूप अग्विकरि तप्या दीषिरूप है अंग _जिनिका ठ ते अत्ःकरणदी परमशुद्धता 
धारते सरीररूप मसि तापिपं . तपरूप अग्नि तपाएट निश्रयस्ती सामा सुवणेवत्‌ 
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अपूकताय्‌ तेजकः ए ज 
ते दीनताते रदित ६ मन जिनिके महारात परमा । 





अए\\ ९४ \॥ ्‌ 
हारे कामभोगर्विपं विरत केवर नि्वाणदीका हे साधन जिम्‌ ५ | 
तसातं निरतरख्दास दे चित जिनिका जन्म जरा मरण ट्ःखते - || 
9नतरजितिदे परमार द्र मलाविवण तरानरप दीपककरि अक्षयपदङभगर १ : 
दा भाम अर उत्तमे श्रावकः तिनिका (४ 
अर 
(५ 





(> निपेमे द तिनिदः प्राण जाय तोडः न इच्छते 





दरी दै पात जिनिवैः ५९९५ ञ्‌ आर सूर पन 
निषि अदर दसे-रोविःत वृष जिति जीवकं क क संशय होय"अर अभिहत करिए (६\ ६५२ 
दि वदेखकी वस्तु जर अद करिए लो यस्तु साधुकै सरथं | 


{वल देय भिद चार याय इया 


भ्रादिपुराण 
वचनिका 
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मावा तजि मदय जो जिनदीक्षा ताहि धारते भये ॥२२२॥ महार्ष्मीवान भरतेश्वर जिनि भारनिूं 


| बुद्धिवान मल्य भजि अतिस्नेहतं बुकायनेका यल बहौत कीया सो न गए, जिनिङ चक्रशर नम्रीभूत 


न करिसिक्या अर ताके मनम हुती मेर पृथिवीकी कमी नादी सो इद्‌ पृथिवी मानिष संविभाग कृरु 
सो ताकी दः पृष्वीकी अभिटाषा न करी, आदिचत्र। जिनिङरं राज्यविभवके भोक्ता करिविं समर्थं न्‌ 
भया, जे निवौणके अर्थं ऋषभदेवका आश्रय करते भण, ते मानधना: कटिए भगवान यरि काहके 
तेयवेकी नाही है जभिलापा जिनिके जसे विवेकी ते हमक कृत्याणके अथि दोह, हमारे पाप दरो, भस 
कीए हे कर्मरूप ईधन जिनि ॥ २२२॥ 
इति श्रीभगवल्निनमेनाचारयभणीते निषष्िलचणपहाएुराणसंग्रद भरतरानातुजदीद्ावर्णन नाम दातीसवां पन पूणं भया ॥ २४ ॥ 
थ पतीसवा पय) | 

अथानतर कष्ुरक चक्रवसीका चिताकरि आङ मन होता भया, बाहुवरीके वरि करिबेके 
अधिं \ कैसे है बाहुबली-तरुण दै अर शुजानिका गथ ताकरि डित ई महाबाहु हँ ॥ १॥ चक्रवती 
विचर दहै-अहो मानिका समूह हमारे आनंदकी बडबा नद चाहै है, एक वराके अभमिभानते आपः 
र अवध्य मानै दै । मेरे भादनिके समूहके इट दा जो हम सौ, एक बडे भाई करि केसे पराभवक 
गे, इह विचार करि मत रिश होय प्रणामे विञुखताद् भप्त भए ह ॥ २-३ ॥ ओर भति न 
करे ताका हई एता तेद न रोय, ए घरमे मातृ गर्धित मए \ ४॥ शुखकरि अनिष्टवचनरूप 
अथिर ज्वलित करते काटिमारूप धूय तारि संयुक्त ए वांथ्व प्रतिष्लतरूप पवनथकी प्ररे आखातः 
चक्रक ना भरे अंतरंग दहै हँ ॥ ५॥ सो ओर छार प्रतिकूलवृति दोह तौ दोह, बालखभाव दैः 
ए सबही बात्यावखास्‌ छेकरि भ अपनी इच्छाकरि अति रुडाए दै ॥ ६॥ बाहुबली तरुण अरं दधिः 
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| यद्‌ होय ॥ १२॥ तचा अर्‌ अस्थमा ६३ देह जिनिका ते अतिशयपेनेकरि ध्यानको शता || 
|| धरते मए, इह सव उपवासादि बाह्य तपका साषन्‌ अध्यात्मकी शुदधताके अर्थं है ॥२१३॥ तिनि मदा- | 
|| मुनिनिके योगके प्रमावतें अणिमादि ऋदि प्रगट रोती भई, निम तप्‌ महाफलं फटे ।॥ १४॥ तपरूप 
५ प्रणी तायि किए तीथकर गणधर केवीनिके निर्वाण कल्याणककी अग्नि अर रोमिवेकी सामग्री अष्ट 
| कम अर वे महापुरप विधिके वेता कर्मनिके दोमनहारे अर जिनराजका वचन महामंत्र॥ ५५ | 
| ऋषभदेव, दया दक्षिणा अर फर परिणामकी श॒ता अर करिया जंतमुक्ति, भावाथ-युक्तिपर्यत सव क्रा | 
| है ॥ १६ ॥ या मति इद ऋषभ संधिनी तपोयोगकौ विधि ताहि करक ते धीर निश्रयसेती सक्छ 
| त॒परूप यन्नके कतौ भए ॥ १७॥ ते भरतके भारं मुनिकी परम भावना ताकी प्रतिज्ञा ठेकरि मनीडी | 
|| निवाते भ्‌, महापुरुषनिका इट सहज खभाव हे ॥ १८ ॥ बहुत कटिवेकरि कटा ? जती सुनिषभकी 
क्रिया अनादिकार्तें अतीचार रदित हँ ते समसत ऋषभके नेदन_अगीकार्‌ करते भए, तजी है राजकी | 
विक्रिया जिनि॥ १९॥ या भांति पुराणपुरुष थकी ज्ञान पायकरि राज्य पिभूतीकृ ताजेकरि मनवा | 
धारते भए, भरतेशवरद नयवेकी नादी दे अभिलाषा जेनिके अर हया है मोह जिनि, ऋपभका धर्मरूप , 
| मानसरोवर तासु है प्रीति जिनिकी असे प पे राजहस दिषयवासनारूप मिन सरोवर तिनिकिषिं न सते | 
भए \ २२० ॥ ऋषभके पुत्र मुनिवर सारभूत धमेविषं अग्रेसर महाधीर सनिनिके आचरणविषें सावधान 
& || योगी धरनिके मागं भास भए ते तुम भन्यजीवनि्ं अविनाशी सुखेके दाता दोह, ते समल मीने | 
|| दितविपे सावधान महाकरुणानिधि जिनिकी महिमा कटिवेमे न आवे ॥ २२१॥ ते ऋषभक नदन हमक 
| कत्याणके अयं रोहु-ज महा योग्य्‌ तपक विभूति तादि अंगीकार करि युक्ते खक्षमीकिषै मिली || 
;५|| भए ते सुनिराज जिनराजके भक्तनिमं अग्रेसर ह, जिनि भसी विचारी-जो परिथका शर सावर जंग- 
| मका यरः आदिदेव इनकरि पूय तादि नमस्कार ओर नमसकार न के इह विचारि नगतकी || 
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न | ४. | सेचविरै प्रीण जो दूत ताहि बारंबार समञ्चाय बाहुबरीके समीप भेजता भया ॥ २०॥ सो दूत योग 
अ, बराहनपरि चद्षा वयकरि दुदर अतिना नारी अतिजवान नांदी अतिवृद्ध नांदी मध्यवय्‌ हँ अर उद्धतः 
स्नपा (| | वेते रित द सो बाहुवली चातया ॥ २९ ॥ ओर सेवक छोक साथ बहुत ई सो मानु अपना दृ्तरा 
६५७ र रूपी है अति्ेहकरि युक्त रि धासके भाजन तिनहि खार ठेय खीर. चास्या मानं वे लारकी थलं (¦ 
| ही है ॥ २२१ दूत विचार करे है-जो बाहुबटी सधी बात करेगा तो मह्‌ वाकी मसन्नतारूप बात कर्गा ६ 
!| अर जो वह विग्रहकी वात करेगा तो मेद्‌ विप्रहकी बात करूगा ॥ २२॥ कतौ संधि कटिये मिखपके || 
पणवेष किए युद्ध इनि दोऽनिमे एक ठदरेगी, जो संधि न भहं तौ मे अपना पराकरमकरि शीघदी पाछा 
आगा ॥ २४ ॥ अपने मनम खचकर परचक्रका जय पराजय दिचारतां मंत्रका गोप्य राखणदारा 
& | मेजनिकरि अभे ॥ २५॥ मंत्रा मयते भयाविषे अकेा सोवै, मति कदाचि शयनवि मेर 
< कड नीसरि जाय, युद्ध करनेकी भूमि अर निकसवेके मागे खचकर परचक्रके निरखता भया \ २६ ॥ 
अयुक्रमकरि देकं उटंयता नगर प्रामनिकी सीम उलंवता कोदकादिनम पोदनापुर्‌ जाय पहोच्या । 
| ॥ २७॥ नगरी बाहरी शोभा देखता भया, पृथ्वी धान्यकरि संयुक्त अतिरमणीक सोहै है, साखिके वन | 
ॐ | देखता संता जनदङ प्राप भया ॥ २८ ॥ याकी साछिके गुच्छ प्रचुर फखकरि रोभित तिनिकी खोक & 
|| यत्स रक्षा करे दै सो देसिकरि टोकनिकं अर्थी जानता मया, ए कणकीौ भरी द ततिं लोक रक्षा करे 
रिक्ते दोय तो कोन रक्ष करं ! रोक सव खारी हे ॥ २९॥ अर कुटुबसहित किसान आनेदकरि , 
|| कदहक सुयानिके मुखकरि सवे कण जिनिके असी साङिकी मंजरी सालिके सेतविपे देखि दूत असी 
जानता भया जो मानं ए कमी पुरूपनिकी भोगी कामिनी दही रै ॥ २९ ॥ अर्‌ बद दूत किसाणनिकी (२ 
र| स्निर देखता भया, कैसी दै े-सरगप जे चाव तिनिकी सुगभताकी सद्धा करे से सगं जे मुखे 
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| क्यु धारे १॥ ७ ॥ वह महावी मानधन कैर अपना करिए ? जाकी भुजानिका पराक्रम जीतिका अंग | 

|| रणकेसरी सावंतनि भरशसायोग्य है ॥८॥ सो बाहुवली वाहुबलका ध्रणहारा मदकरि उडत महागजकी | 
| नाह कोमल पचन्‌ धिना भह्या न जाय ॥ ९ ॥ अर वह महामदका धारक सामान्य संदेशेनिकरि नमरीभूत 
& | न दोय जसे काके तनविपं दुष्ट पिशाचने प्रददा कीया होय सो मेत्रविदयाके प्रवीण पुरुष विना निविकार 
| न दोय ॥ १० ॥ अर ओर तरुण कषत्रीनिमे अर वामे वडा अंतर है जसँ सामान्य सृगनिके पक्डिविका 
५ जार ताकरि कहा सिंह पकब्या जाय ? ॥ ११ ॥ सो महापराक्रमी नीतिकी प्रवीणताकरि अमेय है अर 
1६|| साम किए सृदुषचन तिनिद्क परयोगरि असाघ्य दै अर दंडसाष्यहू नांदी, वादि दंड देवे समथ कौन? ||ॐ 
| अयत व॒क्रखभाव है ॥ १२॥ षह तेजखी स्ञहकरि सीच्या थकाहू प्रज्वङिति होय है जसे दोमकी अग्नि 
| पृतके आहतिके सींचिवेकरि अलं प्रञ्यकित होय दै ॥ १३ \ खभावहीकरि कठोर षह तरुण ताबिपे 
|| साम कदिए नरमीके उपाय सोह कायंकारी नांदी जेस हा्थीके रारीरविधे वचा कोम करनेके अर्थि 
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1 | ३५९८ ताति शीर वाहूवलिका उपाय करना, वकतां मरा भया दे सो आश्गारूप करना, वड कूर 
समान है वकि शांत कीए विना सोदि शांतता नांदी ॥ १९॥ असे निश्चयकरि चक्रवत्तीं फा्का वेत्ता 
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सो जयक्मीके पिवा्टका पट दी है ॥ ४६ 1 अर धरया है पृ्वीका भार 3 कुलाचल 
देड समान तिनिकरं धरे दै, तोया है समस्त राजानिका यरारूप धन जानै ॥ ४७॥ अर मुखकरिं 
कमटकी शोगा नेचनिकरि नीखकमलकी सोभा पारे है । मावारथ-कमरनिकं सरोवर धारे है सो जलः 
शय दै, जलाशय नाभा जबुद्धिका है अर सरोवरके समीप विजाति किए पंखी रहै हं, अर इद यप 
सखकमर नेत्रकपरं घरे दै तथापि जडशय किए मेदयुद्धि नांदी अर नांही रै हँ विजाति किए 
वणसंकर समीप जकै जैसा अद्भत सरोवर है ॥ ४८ ॥ अर जीका सन आतिऽदार, वक्षःस्थल अतिवि- 
सीणं, मनअरवक्षःस्थरसरखती अर रक्ष्मीरूपजे शी तिनिद्धं सदा अवकारादायक दै, भावाथ -मनविपं 
तो सरखतीका निवास दै अर वक्षःस्थलविपै लक्ष्मीक आवास हे ॥४९॥ परजाश रक्षावृत्ति सोई दै कोर जक 
सैसामहाफटरूप यणग्राम ताहिअपने अंगविपे धे दे अर बडे पुरुषनिके मनपिपे धरे दै, भावाथ॑-युण याक 
¦ अगवि है अर मठे पुरुषनिके मनविप यके यण क्से है ॥॥ ५०॥ देदीप्यमान जो आभरण तकि उयोतकं 
मिस्ते समसत दिशानिङक मदाप्रतापरूय अग्निकरि प्रकाशरूप करे है ॥ ५१ ॥ चद्रकांतमणिसमान यख 
र पद्मरामसणिसमान अरूण चरण अर वज्जवत्‌ सिर हैँ मवयव जाके असे पजसार शरीरकरि सीह दे 
॥ ५२ ॥ मानू आदि षिधाता जो श्रीकऋषमदेव तिनि ोकके आधारनिमित्त इह हरितमणिमईं एक महा 
धभदही निरमाप्या है, हरित हे रंति जाकी ॥ ५३॥ स्वग केदिए साज्यके सप्त्जग खामी, मंत्री, मित्र, 
भडार, देश, गट अर एटक इनि अंगनिकरि पूणं अथवा सवं अंगविपै प्रर क्षनरिय तेजक धरे है नियः 
सेती तेजोमय परथाएुनिकरि रव्या हे शरीर जाश ५ ५४ ॥ ताहि इह दृत दृरितिं देखता रेता सचि 
रजक प्रा मया साम तेजका पजही है ची है शिखा जाकी सो दूत च्कीके आदेरातें कुहक आधा 
आया ॥ ५५ ॥ बाहुवरीके चरणनिङकं प्रणाम करता भया द्रिदीतं नय गया हे शरीर जाका । तव बाहू 
षटी.ऊुफारने स्कारसदहित अतिदूर न बेगया, कुहक नीरा ( नजदीक › बैटाया ॥ ५६॥ वह चपे्रका 
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श्वास तिनिकरि मामू मोतिनिके गहनेकी शोभाक़ू निज उरःख्रविधै रचे टै ।॥ ३३1) अर सरोवरानितें 
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अपनी इच्छाकरि यथी है कमरनिकी माल, जिनिकरि चोटी बाधे है, क्मटनिके मकरंद तिनिकी सग ( 
धताकरि संयुक्त सदर है केसा जिनिके ॥३४॥ अर आतापकरि व्याप्त जो मुख ताथकी उपञ्या सद ताकरि + 
| पसेवकी वद परै दै सो मामू कदण्यताकी कणिकादी हे ॥ ३५ ॥ अर मनोदर है अंग जिनिके सो सुबारी | 
1 पाड समान तनके वस तिनिकरि सूवानिदं उपे दै, मष्ट है शब्द जिनिकै।॥२६॥ अर भमे है सागनिके |¢ 





घाणे तिनिका शब्द होय रा है सो मारं साठनिके वाड अतिपीडाके भयकरि एुकारदी करे ह ॥ ३७ ॥ 
\§ अर चतनिके समीप नई म्याईं गाय दृधके भरे थन तिनिकरि मेद गमन करती वछरानिषा दै ममत जिनिके 
सो दृध ्षरती तिनं दत देखता भया ॥२८॥ या साति महामनोहर नगरकी सीम ताहि देखता संता दत | 
अपने नेनिकं सफर जानता भया, मगर वारिटी योभा देखि अंसा प्रसन्न भया मानं पाया हे बाहूवटीके । 
दरीनका उच्छव जानै ।\३९॥ अर नगरफे निकट भूमि धोरानिकी प्रणाटिका ताका एटि रद्या है जख 1 
अर साडि सरि जीर इयादि खतनिकरि मेडित था दतका मन हरती भई ।। ४० ॥ अर या दृतनें नगरफे 
पाद्यस्थानके वापी कू तलाव वाग वाडी, कभटनिक सुमह तिनिकरि युक्त अति मनोहर देखे ॥ ५१॥ 
बहुरि दरजेक्रं उठंधिकरि वणिक्पध किए बाजार देख्या तहां रलनिकी रारि देर होय रदे दै 
तिनिकं देसिकरि भेसी मानता मया मानं ए निधिके समूहदी दँ ॥ ४२॥ अर अनेक राजानिफे भेट 
आए दै हाथी घोडे तिनिके मद्‌ अर सरकं जठकरि कीच दोय रद्या है जहां असा राजह्मरक आंगण 
देखि दत हपिंत भया ॥ ३२ ॥ अर हार्‌ उभा रहि रपाटनिक अपना वृत्तांत कहता भया तब दारः 
पार याहि राज्यासन वैठा जो राजा बाहुबरी ताके निकट प्रा करते भये ॥ ४४॥ कैसा दै बाहुबली 
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©| प-विस्तीणं द वकषःस्थररूप तट जाके अर मदाउदतग है मनोर दै सुङकटरूप शिखर जाके मानू नय- | 
द लक्ष्मीरूप स्रीके कडा परिवेफा एकं पवेतदी है ।॥। ४५ ॥ रुलारकिषि वांध्या हे पद्वष जाने महाविसीणं । £ 
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हि ~ । | 

न्त 
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क 8 ¢ 
| क राड श्रेणी वियाधरनि जाकी जीतिका वर्णन कीया ॥ ७३॥ अर विजया युफाका 
ष तर अंधकार दूरिरि फां उठेषि गिरिकी उततर भूमि जीती ॥७४॥ अर्‌ म्च्छ 4 
£| सडक राजा ङ्गा न मानते हृते सो जीतिकी सेनाकरि तिनि वेटि सेनापतिने बि कीएसात्का^ तान & 
7 ते सब पायनि आय पर, सेवक भए ॥ ७५॥ रते आयकरि उत्तम देवनि जाका राच्या & 
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नै 
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1४ 

॥ द्रे प ्‌ प्राप्त हो ॥ ७६1 अर रलनिके 

| भिषक कीया अर गीरीद्रके शिख्रविषे आकारा सखठके भावकं प्रा हीता भया ॥४ = 
अर्धकरि जाहि पूजती भई गेगादेवी अर सिधुदेवी अर वृप॒भाचख्कं तयपरि जाने अपना जस गादा 


क ५ 
कीया ॥ ७७ ॥ जानि रक्षमी जठ भरे असी दासी करी अर देव जाके कंकर भए अर खाधीन द रल 6 
२1४ 


समुद्रे समस्त तांत वनभूमिविषं ममती महं ॥ ७९ ॥ सो जगतमान्य चक्रेश्वर चकरकरि रोभित जो र 
राजाधिसाजपद तादि वि्तारता संता दीघा कशल आरिखाकरि तमक मानता सता आङ्गाकरे है ५ 
| ॥ ८०॥ जो मेरा राज समस्त भरतक्ेतरविपे समुर र्यत विस्तरि रद्य है परंतु प्यारे भाई बाहुबरीनिना 
सोहै नाही ॥ ८१॥ संपदा सोई अर रें सोई अर भोग सोई अर सामग्री सोई जो भाईनिसदित & 
मोगिए, कैसे ह भाई सुखे उदि विभाग दै जिनिका ॥ ८२॥ ओर नग्रीभूत भए समस्तं म॒चप्य 
सुर असुर विाधर परंतु तमक प्रणामे विमुख होते राज न सोहै ॥ ८२॥ जो रिपु प्रणाम न्‌ करे तो षा 
-मनकृं सी पीडा नरउपजावै जेसी वंषुजन मयत प्रवीणतारदित प्रणाम न करता सता मनक पीडा उपः 


जाय ॥ ८४ ॥ ताति ज्येष्ठ माता जायकरि प्रणाम करहु, पूजहु, जग समीप न जावह तौरग वे तुभः 
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व [र ु 4 


दूत अपने योग्य स्थान बैड तव बाहुबली कमार युखकनिरूप किरण चौगिरद विसतारते बोले ॥ ५७ ॥ 
‰|| दे भद्र ! उह संडके खामी बहुतनिक दै चिता जिनिकें अंसे चक्रव तिनिके र दै ! चिरकारमे || 
६ ५ हम चक्रधरकी चितारणीभे आए ॥ ५८ ॥ समसत क्षेत्रे जीतिवेका उद्यम अदापि परिपुणं न मया सो| 

२६|| मूपेद्की दाहिनी भुजा ङशरूप हे १॥ ५९ ॥ हम सुनी सव दिशा जीठी अर सब देशपति जीते अवह || 
# चक्रेधरके कड कत्य रद्य हे कि नाही १ सो कहो ॥६०॥ या माति शांतरूप म्रतापरूप साररूप प्रताप" | 
|| रूप सारभूत प्रमाणाक्षर मयांदरूप कहताथका कुमार दूतक बोखियिका अवप्तर करता भया, भावाथ | 
|| जनिपे जाहए अर पे कडु पू त बरना आवे ॥ ६१॥ अथानंतर मनोहर वचन दूत कहता भया | 
|| मानं शब्द अर अथड मिटायक्‌रि दांतनिकी किरणनिर्करि दिखावता भया ॥ ९६२॥ दे प्रभो ! तिहार | 
६६|| वचनरूप दपणविपं काय प्रसक् देखिए है जदं हमसारिखे अरद्गह्‌ अथं मय देसे द ॥ ६३॥ हम 
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| 
| ववो कदम ई खामीकी आजञाममाण वचनविि कर, ुणदोपविारविपे मद ह, धनीके छदि ( अनु | + 
ॐ | कू › चारे द ॥ ६४ ॥ ताति हे राजम्‌ ! चक्रधरने जो आज्ञा धरी दै प्रिय अर उवितसो समीचीन ठमकू |< 
& || संगीकार करना जो सवनिमे गरि कर्मे बडे तिनिकी आज्ञापमाणही करतवय दै॥ ९५ ॥ युरुका वचन | 
< अंमीकार करना वामे कट विकर न करना इद श्ुतिकी आहना है सो शुतिकी प्रमाणात चकीकी आता | 
&| तमं कततबय हे ॥ ६६ ॥ वह तिहरा ग्यषठ भ्राता भरत राजानि पथम इश्वाङ्वंशका तिरक जानें | 
‰|| समस्त पृथ्वी विकर देवनिकरं नवाए ॥ ६७ ॥ गेगाद्वारङरं उरंधिकरि रथम आरूढ होय असहाय परा- 
ध कमी समुद्रं बि करता भया, कैसा है समुद्र-चचर अर वक्र दँ रुहरि जावि ॥ ६८ ॥ जाका प्रताप- 
‰| रूप अग्नि सरके मिसकरि समुद्रके जखुविषं मज्बलित होता भया केवल समुद्रहीका पान न कीया देव- 


स्स नननमरकनसचत ष द । 
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| निका मान इरि ठीया ॥ ६९॥ जाके शररूप फापिकरि वातकरं कंठ पकरिकरि सेवे थक देव आय 
(६ | पायनि प्र सीस नवाय प्रणाम करते भए ॥ ५०॥ महोदधिवियै जाके शका परना बलात्कारं मागषके || 
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| सरता दखठताकी समान रोकक् आतापकारी सतनं भिय नादी अर सव वोर विरस एठ्करि भडित क 
दिऽ (| दे ॥ ९७॥ सामादिकगिषे दानसदित यक्त मेद अर दंडफरि विकार भास दात सत न्यायन ९१ 
अवनि (| विपवाधाउपजावै है ।९८॥ साम दाम भेद दंड ए च्यारि उपाय हं सो इनिक यथाखानकः ठगावना सिदिका 
६६३ £ कारणदै अर बिना ठिकाने विपयैय गावना पराभवं एठेगा॥ ९९॥ जे प्रतापी पुरुष एष्णताद प्रात भए हें 

= तिनिविध सामका उपाय सर्वथा सां तताका कारण नांद ेटयुक पुरुष जो तघायमान भया तो ताविव नरः 

= मीके वचन असे जानह जे उष्णजलविे जटका सींवना चिडचिडारदी उपजात ॥ १००॥ अर असे ¦ 

| ही मे महातेजवंतविं बाहुयताकरि दामह्‌ शंताश्न कारण नाही माह जसे देदीप्यमान अग्नि {६ 

| वि ईषनका समूह्‌ डयिय तो परस्यङित्‌ दी हीय. सधनै परदानकरि अग्निक शांता कां ! ॥ १०१॥ 

| जसे त्तायमान छेद सुता होय दै तैसे तप्तायभान सांवतक शदुता नाह अर दद सकार बचन ह 

| करि गजविे राम दै सिंह विष नाही ॥ १०२॥ ताते तु ए उपाय विपरीत करि ठगावे दै सा जानिये हे 

९६ यायक वेत्ता नांदी तो सारिसे परुष प्योगके अज्ञाने सेद चिन्नदी होय ॥ १०३॥ द खदुता्करि 

८ दःसापय, हमारा वरि करना नरमौहूकरि कठिन तहा च मवैकी बात करे जोर जते सौ प्रगट पूं दै 

८ ॥ १०४ ॥ मरतशरर वयद्रि अधिकः दै तो दु परपायोग्य नादी, गज धृ दै तड का दके बालक ४ 

| कौ वरावरी करै ¢ कदापि न कर ॥ १०५ ॥ ोटनिक मनय अर वडेनिक सह ए दोड धात्‌ इड्बके ५ 

{| मिखापते सोद, सौ दे भद्र! जब मिराप न भया तव्‌ हमारा विनय अर उनका स्नेह ए दौऊ बति ! 

५ ' इती गई ॥ ६ ॥\ वडा माहं नमस्कार करिबे योग्य है इद्‌ अलुकरभ दे चाभ दूषण नांदी पर॒ भिर्‌ "¦ 

¢ खश्ग आरोपण कर तादु प्रणाम करना कारिका अलुनछप दै ! ॥ ७ ॥ दे दूत ! हमारा चित्त अन्यके गवं (0 

4 कचन सुनि पीडित दो दै, हम काकौ आङञारूप भन भसे नादी, ूदी एक तेजखी दै ताथकी यर `. ६६२ 


1 


तेजखी कोन है १ ॥ १५८ ॥ राज्यपद उग्रं अर देद्रं ऋषमदेवने दीया वे अब राजराजा भए दोय 


भ 





| ।॥ ८६ ॥ ताकी आज्नातें बिमुख ए मेडलेशवर तिनि एचंड दंड रप्नरूप वज्रपातके धातकरि सखडित ।# 


व ~. नल ~ 


| नांदी ॥ ९३" निश्रयसती इह दुषटनिकी रीति है जो अपना जोर दिखावना अपने गुण गावना पराए | 
|| दोष परगट करना ॥ ९४ ॥ दुष्ट पराए दोष वणन करे अर अपने गुण वर्णन केरे अर सनन अपने । 
1४|| ओगण परकाञ्चे पराये यण प्रकारै ॥ ९५५ अज्ञानी जीव दै ते खरता कदिए दृष्टता ताहि अगीकार करे 
{| दं सो दुष्टता खरता किए आकाशकी वेटिसमान निष्फल हे, दृटताहू फएररदहित अर आकाराकशी 

| वचि पठरदहित बहुरि दुता संताषहारी नाही अर आकाराकी वेखिषट संतापद्यरी नांदी अर दुष्टता 





| ४) 
। परि क्षमाबान नांदी, पम दै, सबनिके नाथ देँ उनकी प्रणतिदी इष्ट है, सवसंपदाकी जननी है ॥ ८५॥ || 
। वह्‌ अवेष्यरासन है जाकी आङ्गा कोठ सोपि समथं नांदी अर ज आश्ञातें विख रोहि तिनि चक्र | 
रिक्षादायक्‌ दे कंसा है चक्र -अतिरासन किए जाकै उपरि ओर भवर नांदी, वही सवपरि प्रबल हं (८ 
| देखह ॥ ८७ ॥ तीर दे दीघांयु ! शीघरदी जायकरि ताक मनोरथ परह, तिहार दोऊ भाईनिकि भिरापतं [८ 
| समस्त जगत आनेदरूप होहु ॥ ८८ ॥ ए दचन दूत कटि चक्या तव बाहुवटी मंदहास् करता महाविच- {| 
क्षण गभीर अथंरूप धीर वचन कहता भया ॥ ८९ ॥ तै खामीका रत्तम आचरण निरूपण करते नीकी (> 
। कदी जो-अपने खामीके मतको पोना सोही द्‌तपना प्रथान है ॥ ९०॥ तैं साम किए नरमी दिखादतें । 
 विोपताथकी भेद अर्‌ दंड पर्ये, साधिवेयोग्य प्रयोजनविधं खामीफी खतंत्रता दिखा ॥ ९४॥ त्‌ ( 
| खत कदिए खाधीन जो खामी ताके रदृस्यका वेत्ता भरी दूत हे इद वात सांच है जो म्मा न होय तौ [£ 
। केसे अंतरंगी वात्‌ प्रगट कृरे ॥ ९२ ॥ तोहि निधिके खामीमे बहुत समश्चता जानि हमपे पराया प्रतु ॥ 
| पराए ममेकी छेदनदारी इह तेरी प्रमीगता टमरे चित्तम न आई त्‌ सपक्चदार कदावै है परंतु तोम समञ्च |. 
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खरता किए दुष्टता ख-रूता किए आकाराकी बेङिसमान वणंनकरी ॥९६॥ अर मे असी मानृषट-इट [1 
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8 प्रमददपरि, जारीपित्‌ किया ॥ १२३॥ चकर दिभ्विजयविभ देवनिक् जीतता भया इह बत्‌ | 

हे परंतु यलं कद ओरं दी कारण हे सो त विचारि ५२४ ॥ वह पनस करि डाभ्की सेजपार | 
कहा न तिष्ठ्या अर जलस्तंभन विधाकरि कदा सथन पानी न्‌ ्थाम्या ए उपायकरि जर्धिषं || 
| वाम चठावता भया ॥ २५ ॥ सो चन्धवरती डुभकारके मावकू आरे है कदं चच कहिए चाकन नमति | 
इद्‌ चू नमावै अर वह सबायनानं दैडकेरि पार्थिव कय मृत्तिके वासंण वनवि अर ३६ । 
पार्थिव किष राजा ९ तिनिषः दडर्लकरि धे केर ५ २६॥ अगं रिषि अपरा सोरी स्या पराग | 
। किये रज ता परिस्तातासंता जप फठंकरि युक्त भया जर्‌ छुखकरनिरे ङं करंवभे कर हे || 
| | २७॥ भत्र किय धसलिहत ५ (नीति? अर तंत्र कषय सेना साक दुत रिुनिदू इष सो | 
| कटा : वाका पुरषाथ- खज विना ८ निरज ) रांसायोग्य कृदावि सही, माघा्थ-पत तरकर राजानिद | । 
। ददि कीये यि कं युरुषाथै हे १ १।१२८॥ हे दूत ¦ जब यक्रीके पुरूषाभैफी कोऊ प्रसा क्र तेव दम | || 
अयत अभरिय खभ ज कंथक ° स्च्छनिकी सेनाकरि चङयर भया ॥ २९ ॥ धरस्य चन काट्करि || 
| हस्या न जाय सं रीर पुत्रे यसही संचय करना अर निधिनिके संग्र करते बहुत रप नादाकू भरा । (| 
भेये ॥ ३० ॥ रलनिकरि क क १ ज एकः दस्तप्रपाण भूमि छार न जाय अरं केवर बर रलनिके अथि | \ 
राजा नाराद माह शोय 2 ॥ ९१५ ६६ चक्री वसापुरपदये है जो समस्त राजनिकरि रत्ननिके पंजकरि । ॥॥ 
तोया, इद रेशरथ साह ॥ ३२ ॥ सो नयसे पिताकी द्मूमिं बलात्कारं हस्या चाहै है तन्धिषोग्य | | 
स्तु ताकी परतिक्ञा ऽछंयिकरि ब्ध भया है सो ताकी ओषय्‌ कहा १॥ २३। । हे दृत ! तातन दहै दमक | 
पृथ्वी सो वाके शटि आईकी दी समान ताहि ग्रहा चाद है सो तेर खामीकै र्ना नाही ॥१३४॥ खतंत्र | 


| किद्‌ खाधीन जे शरीर पुरुष परचनरका जीतनदाश सो. यथेष्ट स दान्‌! क्रेजो ममिसोदेपरतु ॥ 
निजिमायी अर शुजानिकरि उपाओी शूष कदापि न देयः जरं दान करे ए दोय वस्तु देबेयोम्य | 


रष 


च 





[न 


ग 





~~~ कि 
+~ 


मैः 
~ = नान 


त 





८ 


भ 


षै 


5 


ऋ कडमन्य् 


ग5 न ( 





"=" ~ -------*~-- 
---=------------~ 


4, 


~ ~ क या 1 ऋ 





२ | श 
देण्ण||१६| आक अधिक वये सो ए आंक कंठमाङ रोगकी नां बधे ॥ ९ ॥ जानूं पे यथेष्ट राजराजा होय रलननि- |} क 
॥ करि अति गृध भये ई अर दम राही हं अपे राजि तथे ६१.५० आरन ज करि (| २९ 





"य 


५ पराई आश्ञाकरि उपहत जो रक्ष्मी ताहि वि सो राजा कारेका ? ताहि £ 
त गिंडोख सपं कदा सो सं कावना व्यथं हे ॥ १६ न 
|| क भार समान दै ॥ १४ ॥ मानभग || 
(| र उपाजे भोग तिनिकरि जो णनि धाना चा दै सो दे दके हीमे अर वा का भेद! || 
|| ५१६॥ जे मानभेगके भारफरि सिर नम्रीभूत करे दै सो छत्र भग विना दी तेजरहित देखिये ध 
||&|| ॥१६॥ ज मुनि भोग सामभ्रीरटित द तेऽ सेज्वखन मानकरि युक्त दै राजमोगका अथी 
|| मान तज सो कादेका राजा ॥ ९७॥ भ है बनका वास अर भटा है पाणनिका लान प इलामि ध 
&|| मानी पुरुषं पराई आ्नाकी आधीनता भी नांदी ॥ १८ ॥ जे धीर वीर कष्रिय है ते ष 
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¢| वरता सवरत हे पवन चिमे थते इम सो जयसि निन सये (| 
भा दष || ॥ ४८ ॥ गजके दातनिकं मध्य टेविररी है आंतनिकी माला से भये रस्सा तिनिर्परे आरूढ दोय & 
बचनिका || कव हीदेगे जयलक्ष्मीक तोर्ैगे ॥ १४९॥ या माति क्वनालाप करते संग्रामे रसिक महा प्रचंड जोधा | 
६६७ ५ राख अर सिरके योप सजते भये, सावेतनिकी सेना तेनाप ॥ ५०॥ तब सुभटनिकी मूकुटीकरी ५ 
तिरस्कार कीया मानं दिन भय मानि कृटूं पटायवेदरं उ्यमी भया । भावाध-दिन छिपिचिकं सन्य॒ख भया ( 
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आरक्त सेय गया ॥ ५२ ॥ क्षणेक असताचलके तथ्के वन ताके वृक्षनिकी कूपर तिनिसमान रर 
दीखता भया सूर्यकी किरणनिका समूह ॥ ५२ ॥ असाचल्फे अग्रभाग कमे है किरण तिनिकरि तासे 
सूर्यं जैसा मासता मया मानूं पडिनके भयकरि फरनिसृ गिरिका अवलंबनही करे द ॥ ५५ ॥ वारुणी 
करिए पथचिम दरा भर वारी किए मदिरा सो वारुणीरे सगत खोषी गई हे कति जाकी सो अस्ता 
चलू मान्‌ भादरं पातके भयते न थांमता भया, भवाथ-जो शरणी का संग कर सो दवै सूयते वारुणीका संग 

कीया सो अस्त भया, अस्ताचषट न थामिसर्या । ++ मान दिन गया सो दिनके द्रटियेकरं रावन रसातलम | 
। प्रवेश कीया, असाचसर्के रिखरनिके अग्रभागकरि भाव छिपि गथा सो न दीखता भया ॥ ५६ ॥ अहो 
। अन्यजीव रो ! सूर्ये निशासंब॑धी तिभिरकं मटि अर्‌ भूभृत्‌ जञ पर्वत तिनिक्रं कर कटिए किरण तिनि 
की दाविकरि पथ्वीविपै उयोत किया हृता सो दिनके अंतविपे करंतिरहित दोय अस्त भया तेसं बडे 
वड राजा महामंडवर तिनि या पृ्वीमिष अन्यायरूप तिमिरं मेटि अपने करथकी भूभृत्‌ जे राजा ! 
तिनिद्ं दावि उोत कीया हुता ते दिन जो भाग्य ताके अंतविषं कांतिरदित दोय अस मप्‌, पुण्य पूरा | 
होय गया तब वख न भिङे या भति या असार संसारवि अनंत भए अर अनंत दोहिग ॥ १५७ ॥ 
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सय त मेरदकषिणारूप तिरे गमनकरि निरंतर मै है सो दृतं मूढ सेकनि असा जान्या मान इट 
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सोवेगे ॥ ४६॥ अंसा दिन कब्‌ दोयगा जो हम गजके संपि 
जाय क्षणक मूछित भये तिष्ट॑गे, गजके कणरूप ताल वीजे तिनिके हाठनकरि द्रि कीया है रणका 


सेद जिनि ॥ १४७)॥ हाथीके दात तेह भए अगैल तिनिगे पियोए शिरे दै रक जिनिकं अर धावनिकी 


£| ॥ १२५॥ ताते बहुत बोक्विकरि कृ १ या प््वीतरकर भिरकाठ हककषम्र यही भोगवो अथवा ||| ,\ 
|| मे जुजवली मोग । २६ ॥ अथेकी सिदित रहित वृथा भालापकरि क १ समरुप | ५ 
|कसोरीविः मेरे अर वाके पुरपा्थैकी पगता दोयगी ॥ १३७ ॥ तातं रणरंगामविषं जो कछु |+ 
२९ ||| होना दोय सो हम दोजनिका दोह, दृद निःसह हमारा पचन हे दृत ! चकरवतीसूं जाय कहौ & 
‰|।॥ २८ ॥ या भांति प्रगट दै क्षत्रीपनका गर्वं जाम भसा बाहुवरी मार ताने तद्ध रीघदी विदा ड 
‰| कीया अर कटी-जाहु, अपने पतिद्ं रणसन्युखकरि युदधका साज सजो ओर टृजी यात नांही (1 
|| ॥ २९॥ या माति दूतस मार बातकरि पाया अर आप बाहुवली राजानिसरित राजसमते टे, (~ | 
¢ | कते द राजा -ुकटनिके सयते देदीप्यमान भासे ह रलनिकी ज्योति जिनिके मानू कौया हे आला- || 
| तचे रक्डानिका परिभमण जिनि ॥ ४० ॥ क्षणक रणसापक संषट्का प्रकारके योदधनिके समूह्‌ || 
|£ | करि साम॑तपनेका आलप होता भया सौ लोक सुनते भये ॥ १४१॥ सावंत परस्पर वात के है जे ¢ 
|| बहुत कामें खामद्भं रणका काम प्रवा हे अवद्ेम सखामीके सल्म्ररूप ऋणते निवृत्त दोवेकं समं च 
| हौदिगि कि न होहि ?॥४२॥ पोपे ह राजा राजमृखनिदरं अव्षरफे अधि, सो अवसर जोन सेतौ 
‰ | इनि तृणसमान मनुष्यनिकरि कहा ?॥ ४३ ॥ इह कलेवर लाज्य टै सो यशरूप धन उपार्जना, प्रिज- (९ 
|| यविपे जयलक्षमी प्रा होय दै, रणका उच्छव अलयफल नाही ॥ ४४ ॥ हम रणरूप मेडपविधें कव विश्राम ५ 
|| पावेगे ओगेगप्रति घावनिकरि जर्जर दिगि, कैसा दै रणमडप-बाणनिकी छायाकरि मद भया हे | 
३९|| सूया आताप जदं ॥ ४५॥ ओसा दिन कव दोयगा जो हम निकी सेनाके रे व्यूह तिनिङ |£ 
ध भेदिकरि निरावाध शरशय्यापरि 
् 
४ 
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ध । न देसे ॥ ७१ ॥ बलात्तार तिभिरकरि म्या भवा छोफ अंतरगपििं व्याकर होता हता नेजनिकी सफ । 
| रता जानिकरि सवनः तरीचीन जानता भया ५ १७२ \) देदीप्यमान है ऋति भिनिकौ जैसे दीपक 
| । घर्‌ घर प्रञ्यितं भए ते सोहते भए मानं सवन अंधकार भदिवेदर ६९ सू्ही स्वी है ॥ ७३॥ अथान" 
| ८ । तर जगतकरं आनंद उप्जावनहारी किरण तिनिकपर तिभिरकू मटिकरि साच धद्रभा रोच द्ग्धरि 
| पखालती संताही भानुं उदय भया ॥ ७४॥। असरागकरि अपने मेडल अखंड धारतसता भे राजाक्षे 
| माई आनंदङं पठाव चेद्रभा उ्ोत करता मया ॥ ७५१ दशक है आकषण जक असा सिह ता | 
समान शशि देखिकरि तिधिरका समूह गजनिके समृह्की नाई मागता भया ५ ६ ॥ चेद्रसाकी | 
। चदिनीकः प्राह ताविषं तारानिकी पक्ति बुदबदानिकी नाई सोहदी मई ॥ ७७॥ चद्रमारूप हसष्छ । ह 
| बाखक तिमिरख्प सिवल्ष्ं संदा सता तासरूप सष्ष्यी तिनिकरि सैयुक्त आकारारूप सरोवरं अवः 4 

गाहता भया ।॥ ७८ ॥ चेद्रमा सस्त अंधकारकरं अपनी फिरणनिते हरिकरि समस्त जगत ञ्ज्व ||: 
| का सवा सान अमृतभयीदी करता भया ॥ ७९॥ अंधकारद द्र कथया तौञ चेद्रमा करंकथान दी || ॥ 
रा सो निश्वयसेती सदजका करः स्त पुरपनिद् करि तजना कनि द है ॥ ८०॥ तिमिरे भेदन. [| 


। हारी शेद्रमाकी क्षिरण तिनिकरि स्रा ।दया भश मिस्तारती भईं जेस तिधिररोगके ¦ हरणररे 
वेधके कर तिनिकरि स्पदीं दृष्ट भकारं विस्तारे ॥ ८१ ॥ चा माति भमर द तारा जावि जसे रात्रि ॥ | 
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/॥ | 
1 (| ॥ मः रमर देत नारी नरसदित रंगमहरमै पवेश करती सई ४८२ ॥ चद्नकै दरवकरि सव्या 8 | ॥ 
| || अंग भिनिक ुष्यनिषषी सासकरि संडित काना प्रकारके आभूषण्‌ परे देदीप्यमानं ह अभरण ४ 
1८|| जिनिक महार जसी सोती भई सानं कंखछदी ६ ॥ १८२ ॥ तासं कामी जननिवगे भनोश्वि- | | 
| (| विवे दभा किरणनिकरि काम बृद्धि भाति रोता भया जैत सथुदरविषचद्रमादी किरणनिकरि कर्हि | | क 
॥ | निकी ृद्ि लेव ॥ ८४ ॥ रमण कलये वभ अर महारमणीय चेद्रमाकी किरण अर चैदन आदि सुव || 
"६ २४ 










६ 
|| 


दरण ‰ | । अधुः पतेन कः 4२ ॥ ५८ ॥ 
पीडित महं दिख्ख यदनढ धरे हे ४ ५९ \ कमस्य वेदनकी धरण रं कमछिनीर्प सी अयमित | 


शदानका । || 


३६८ || | 
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न ही तिभिर्खरि व्या महं पान्‌ ये अस हीयवेविषं रोककरि 


। राय्द्‌ तिनिक्रि सू सयेके धिय॑ गतै ठ विप कर्ती ई संकोचं भा इं ॥ १६० ॥ अर मु यत | 


| सा टलादईकरि व्या भए असे भासते भए माः मू अतिविकरयर दावानरनै, ध्वाङ्‌ 


[७ 


॥। ६१ \ । अयुरागकी भरीहू इद सध्या सति तजी शषौ | जकाशचविषं आस्त विव धरे असी छ; शर १. 
| मनू अग्निचिपें प्पे करे र \) ६२ ॥ पुश्चिमदिदापिपें सभ्या सिद्री सविद परे श्षणेक असी भारती 


ओ चक्क > 


| हे ॥ ६४ ॥ सेध्वं ध छखई क्षणे दिश्चाविें सफुरायमान होती असी हिरी ६५१ प्रियके आगमविवें 
+| मानिनी नायिका मयद्छ अदुराग समस्त एक ठर मेख भ्या दे ॥६५॥ घं 


| भह मान अकाशरूप सेसूद्रषिषं गनि मनकी पक्तिदी हे \ ६२ ॥ पथिमदिशार्पिं सञ्षषी रुर 
। जपाके पुष्यसमान अरुणं असी विररी मान यकवीके मनर सतीपद्ीी ऽद।पनलारी अग्निं उ ज्वासाह 


{~ र, ^ 


| जसी सेष्या शूय॑के पौरडी गमन करती लोकनि असी जानी मानँ इह पत्तिके पी मरण आरभतती भरं 


> क, 4, 


सस्त दिदि व्याति होता भया, तेजखीविना वाह्य 
८९ बहुलयत्कुरि अन्याय 


सोती भई ससी नीर वद्च पहं 
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= सतीदयी है \\ ६६ ॥ धरी हे अथिखापा जानें असी चनी विखाप करती चकवेके 
| चकवा तजत्ता सथा, मवितव्यताकर छोड उरेधि न सके ॥ ६७ ॥ चष्वा चकन राचिविष विधोग होय | 
\ सो इद्‌ का रिकं अपराध दै कि कहा कालमयौदादा अपराधं हे ।। ६८॥ सूर विना -मह्यसघन तिमिर [- 


कै पठे गसन करती ताहि | 


4 ५ 


ताक तिमिर निरंचर व्याघ्र दीय जैसे तजस 


द्भ ५१ ५ ।} १६९ ॥ रानि संधकाश्टरि आच्छादित तारानिके 1: 


प्यमान मोतीनिके आभुपणकर सेडित अभिसारिका | 


नि र द । जी नायके चस करि याप न अभिसारिका कदेए्‌ ७०५ लोककिषि फलि गया तिमिरं 
आगे तिती स्तुकरं सोक न देखते भए नेत्रनिकरि सूञ्चे नाही जे मिष्याल्करि दूपित्त जीव तश्च 


ह आस्क पल्ल जाने | 
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जव मे वह नायकका नाम छिया तव्‌ बह विख बदन होय गया तातं म जन्या ॥ ९६॥ अरं कोकः 


य 
सधि 























दिए | सिता नायिका नायकसं कहती भईं-दे निरुञ्ज ! जाने तेरा चित्त हरा ताने कहा उ्जाह्‌ हरी ! ` ८ 
प्न [| उ त्‌ हरि भी हेसते वसते दै ॥ ८७ ॥ बट दी तेरी बहा है ता तोहि अराग कना हं 
ध 4 आपं सौमाम्यवती माने दै, अलुचित खानविधं वापी प्रीति तोहि पश्चात्तापके निमित्त होयगी ॥९८॥ 
| या मंत माणा ससी हायि सदेशा भेजती ताटि तरुण युर दय न मनात भया १ अतिआदरसरं 
५ मानिनी नायिकादरं अवदय मनावता मया ॥ १९९ ॥ अर कोटक नायिका सखीं कहती महं-हे आली ! & 
&| रदमादी किरण मादू अतितपै द अर चदन मोदि दाह उपाव दै अर पंखानिकौ पवनकरि कामाग्नि 
4, रन्त होय है ॥ २००॥ ताति हे सखी ! मेर भाणनाध् मनायकरि मेरे ठिंग स्याव जथा मोदि ¢ 
| ताके निकट ठे चाल, मरे प्राण तेरे आधीन टैः पतिके तो भरिया बहुत दँ अर्‌ मरं पति एक बोदी ई | 
|।॥२०१॥ या मंति कोक कामात सल एको तवि यचनाखप करती मरं सो नवीन वियोगिनी | | 
[| पतिने तत्कर आयकरि उरसं खगाय र ॥ २ ॥ कामिनीनिके कचीदामकः मनाहर शा्द तिनिकरि (| 
।६ | मनू इः घोषणा देय है जो इद रानिका समय ताविषं मदनका राज है सो निरक़ भये यये रमु (| 
] | ॥ २ ॥ पृषनिके कणैपूर तिनिविै लीन भ्रमरनिके समूहं तिनि गुजारशब्दकरि मानूँ खीनिके कणः (| 
|| विष काम कुहक मच कता भया ॥ ४ ॥ ररीरमिषे सुगेषादिकका लेप ताका मदेनहारा कामीनिके |&| 
| कामिनीनिका आरिगन अतिदट रोता भया ॥ ५॥. आरक्त अर कय है दष्ट जिनङी अर युख ८ 
र| कुहक आरक्त तथा भरततु धरे पाटल रंग रतिकरे अतविं कामी पुरुषिका दोता मया अर अभ्यक्त (ध 
॥ &| शब्द छोता मया ॥ ६॥ मोगके अत्यं देपति अतिसुगौध पहुपनिकी सेज. ताविव रायन करते भे 
||: खुरुकरि पठिगये दै अपोचख जावि ॥ ७ ॥ बाहुवरीके कैयक महासात दोण यद्धका दे उच्छव || ९० 
£ | जिनिके सो वीररसे भरे शृगाररसविषं मेद दै इच्छा भिनिकी तथापि परियाके प्रमते अुरागरसविषं | 
£ 





द्र्य रमणीजन्‌ ज सीजन तिनिविधं सद अर मद मिस्तारते मय ॥ ८५ ॥ चद्रमाकी करिण तेद भप 

वनिका ||| जीतिके राश तिनिफरि काम सभस्त जगतद्ं जीतता संता चपकी वहम तिनिके आवाप तां सेनासहित 

६७० । | गमन करता भया ॥ ८७ ॥\ नारौ जननि यद्यपि अभक वस्॒कन अखादन्‌ न कीया आघ्राण किए 
८ 


|| 


1 





ॐ॥ \\ ८७ ॥ कोडक मदनफे मदकरि उन्मत्त कामिनी कामें मोहनाश्चकरि वेधी सो पतिक उरसं र्गी 


[४ 


=) 
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लगाता 


र 
९ 


दूती पाढी आहे ताके वचननिकरि चकबीकी नाई आतापं प्रात मई अश्चुपात डरती महं ॥ १९०॥ 
| चित्तदरं मोहनके कारण स्रीनिके गीत तिनिकरि अर भरमरनिके नाद तेई मए धनुषी फिडचिके रकार 
| तिनिकरि मदन हे सो कभी जननिके हृदयक्षे्विं रंगभूमि स्वता मया ॥ ९१॥ कम जोहै सो नवोढा 
। सीनिहूकरं पतिक निकट स्यावता भया, कैसी है नबोढा-पतिनाम, ठीए उपे है कोध जिनिङं । भावार्थ 
| नवोढा कहिए नवी परनी वालावय भोगकी अमिखषा जिनिके नांदी तिनिहृङं पापी मदन न छंडता मया 

।९२। अर कोक खंडिता कहिए जाका पति ओर प्रियापे गया अंतःकरणपिपे प्रबले ताप जाके सो चदरमाकी 
किरणनिकरि तथा खस कपूर चदनादिकरि तथा जखकरि आला जो वश ताकरि तथा निर्म॑ठ सरोवरकी तर 
| गनिकरि सुख न कदी महं ॥ ९३॥ अर कोडक खी धेयंकी अवरेवनद्ारी कामके बाणकरि आतापङरं 
प्रप्त मई ताके विषयकी सामग्री न इच्छती सई, ये विषय महा अनर्थके मूक नरक निगोदफे छारण 


र 


| 


म 


त 


| अनत मवपरमणद्ं करणहारे विवेकीनिकरं याज्य है ॥९४॥ अर कोक नारी विषयकी अन॒रागिणी ताहि | 


५ | मीतमपे सकेतके निवास द्र ठे गई सो प्रियक कटुक वोट सहती भर । भवायै -बहत बेरकरि को अदि? 
& | ९ कोक सखी नायिकासु कदे है-दे आरी ! त्‌ असे जरीक वचन मति कटै जो वह नायक सापराध दै 


५, 


| संवना सोन कीया करदिपै रहण हु न कीया तथापि मदनक्े अविते तरुणी उन्मत्तताद्कं मजती भई | 


| तिष्ठती महं ॥८८॥ अर्‌ कोक रमणी सखीका वचन्‌ उरुधि मानदं छांडिकरि परतिवंधरहित भई रमणफै | 
निवास गमन क्रती भई ॥ ८९ ॥ अर कूलं वमे ब॒लायनेकं दूती पई इती सो वम न आया | 
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| कार वि सथा दिन आम भय सरथ जपनी ्िरणनिके समूहकरि पूव दिर अरुण करिव उयमौ | 
मया ६ २२१ ॥ सर्वश गाङकिरणनिदीकरि रात्रिका तिभिर धि गया दिनकर दिनश्रीस्‌ आटिगन | 
२५|| करता मया ॥ २२२॥ मानु चकवीके अयुराग सहित कमटसिके वनविष सोभा विसतारता भया अर | 
ध कुमुदे वनकी शोभा तथा चादिनीकी शोमा हरता भया ॥ २२३ ॥ उष्ण हे किरण जाकी ञसा दिनकर | 
[५ तिमिरके कपाट उथारिकरि दद दशानि प्रकारता संता जगततकी अखि उघाडता भया ॥ २२४ ॥ | 
५ सूर्यं शरतदी ऽकिकरि पद्याकर जो सरोवर कमटनिकी खानि तार्विषं रोमा विसतारता संता प्रतापकरि | 
५ जौ तिवेवरिनिका आचरण अगीकार करता भया । मावाथं-जीत्तिविवारा पुरुष्‌ रत उटे अर पद्या किये | 
रक्मी ताका कर रहणकरि अपने परापत पवी जीते ॥ २२५ ॥ जय प्ातसमे इवा त बाहुवली ता | 
आप जागृतरूपही हृते तथापि जगायेेफी हे इच्छा जिनिके अंसे जगावनहारे खकंट या भांति उचसखरकरि 
पाठ पठते भये ॥ २६॥ हे चपवर ! लोकग्र आनंदका उपजावनहारा खोकनिकरि पररसायोग्य दिनकर 
तजक विसारता संता अब उदय होयगा तात वमद ताके हषेनिमित्त सेजका सग तजहु ॥ २७ ॥ हं | 
पदर ! तिद्ारे वलकरि कोन वि न भये, सर्वही वरि भये तुम दहावी तिदारी भुजनिका वर सव | 
जाने द कोठ तुच्छ खोक न जानते देशे, भरतेशवरदकं जीतिवेनिमित्त कीया हे युदधका उम जिनि सो है | 
। महावीर ! तुम जयरक््मीके भतार होहु ॥ २८ ॥ नगरे वृक्ष तिनिपरि परे दिमकण तेद भए अश्च तिनिद | 
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( 
¢ | कर कलये किरण तिनिके समूहते पूछिकरि इह सूयं भव उदय दोय द, कैसा हे मानु-उदथ समय प्रषु | 
|| छित यए है कमङिनीकर वन तिनिषरि भवर जार कर दँ सो तिनिके आनंद शब्दकरि अर परफुछित | 
५ | कमटठनिकरि भावं अधे पारणकरि पडगाछ्चारी ३॥ २९॥ इहं चक्वा दज तय तिष्ठती चकवी ताक तरफ || 
| गमन करदे, चरी अद्री वद पर दं सो मानं वियोग शोकक तजती कमटिनीके पतरनिकरि ( च| 


८ ८ आच्छदित पद्वसयेवर्का सट तादिप वेश केर है कमखनिके सकरंदकारि मंडित हैँ पाख जाकी तिनि || 
द | 
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|ॐ | म्रवतंते भये ।॥२०८॥ अर केयक महामट कीरविरूप कामिनीके संगविषें है कामना भिनिकी ते ्राणवह ॥ 
||| माके संगविषं न प्रदत्ते ॥ ९॥ केयक जोधा असी विचारते भये जो रानि जीते सो टपित भये सी | 
॥ || ह्‌ सेवे सो हम रानि जीतेगे तव री सेवन करेगे अन्यथा नादी इह विचारि सेजपरि न पो, शीतं || 
/‰ | न्यारे भूमिरयनदी करते भये ॥ १० ॥ अर कैयक उत्तम सुभर राररय्याके सुखरे अभिलाषी पियाकी ||| 
ं इच्छा न्‌ करते भये बडी हे इच्छा जिनिके ! भावाथ-वीररसके रसिया शरृगाररसके अनुरागी न ||| 
[| भये ॥११॥ जर कैयक शूरवीर अपनी सीनिसुं वीररसकी ही चचां करिबो शये रणविषे है उत्कं जिानिकी, (| 
|| रारि पूरी होय गई सो न जानी ।। १२ ॥ अर कैयक रणरसविषे आसक्त है मन जिनिका तौड अपर तिष्ठती ।4 
| | अंगना तिनिदरके संगका रस सेवते भए ।१२। जोधानिने युद्धे समानदी भोगका प्रारंभ फीया युद्ध परस्पर 
|| दिन प्हारकरि होय है अर संभोगहू परस्पर कठिन प्रहारकरि होय हे युद्धम ओट चावे जाय ह अर ||| 
||| संभोगहमे चवाये जाय है ॥ २१९ ॥ कामसे पीडित मुखे सुख देय ते कामिनी काभातुर रतिके प्रवर्तन | 
|| करि कामीनिका मन दश्ती मई ।। १५॥ नेत्रनिकी वक्र पिटोकन अंतरगके हासखसटित अर अव्यक्त भाषण | 
|| अर रसका भया पमका शेस मेदनिकाटेदा करना तिनि स्रीनिका अङ्तरिम सतेहका भ्या छरत्रिम कपट ||| 
| | तारि कामीनिकैरतिका आरभ भोगातिविपं रसका उपजावनहारा रोता भया \) १६-१७॥ संसारषिभं खीका ॥ 
| सथन महा अयोग्य पञ्ुकमं द सो राबिविषै जलत मया ताहि निरि मान देखि न सकी सो व्यतीत भई १९ | | 
| | पथ्मादिरास्प स्री अस्त होवेकरं सन्मुख भया चरमा सोई दै मुख जाक सो मान्‌ जैसे कटै रै-अहो ( 
| + | दयति शो ¦ बहत रमे जय वपयभोगते निवृत्त होहु या विषयभोगते सेदसिन्न न रोह । भावाथ विषय- । ‡ 
| वासना इखका कारण है सो सदा दी याज्य है रागी पुरुप अव तो तजहु निरि पूर्णं भई हे ॥ ९९॥ || 
|| जर सय जपने अस्त दोनेकै सरमे चकवा चकवीके जगद्रं विथोगका कारण भया हृता सो पिलिके 

||| तापकरि व्याप्त भया अव तिनिके मिखपके निमित्त उदय हेोवेकू सन्मुख मया \। २२०॥ निरिका अंध- | 











। ९६७२ 














ध 

मेद मेद हलयकरि॥। २० ॥ शीतर हे किरण जाकी असा चद्र सो सव दिराते जपनी किरण सकीचता ८ ¦ 

वम =| कमोदनीके वनकी पोर किरणनिद विसारता मानू वियोगके भयते दृठ आरिगन करे दै । कैसा है चद्र ॥ 
&|| कमोदनी प्रफुलित करणदारा खर कमनिद सुद्रित करणारा सो अव कमोदनीसं जालिगनकरि || 

६७४ || असत हृवा चाह दै ।। २१ ॥ निकाकर जो चैर सोर भया सिंह सो तिभिररूपी दाथीनिके समृद्करं भेदि- | 
4 करि मानं तिनिके रुधिरकरि आरक्त या है तन जाका सो आफारारूप बन ताविध भमणकरि अस्ताच- ॐ 

| | ठकीखफाका आश्रय कर दै, निद्रा गते पित दै तारारूप नेनि कनीनिका जाकी, भावार्थ (| 

६६|| चट्र अस्त होय है अर तारा अद्य होय दैक रदे दँ सोऽ बिख्य होवें सन्युख है प्रभात भया हे || 











‡ | ॥ ३२ ॥ सारसनिके शब्दकरि राब्दायमान जो सरोवरीका नीर ताविपै दंस गमन करे दै अर अव | | 
| चक्वा चकवीका युगर अति शीभतारं मिचविदं सन्युख मए है अर पंखीनिके समृह शब्द करते | \| 
€| चहं बोर बृक्षनिका आश्रये करे हँ सूयं उदयदरं सन्धुख भया हे सो विकेेभे जन सामायिक प्रतिक्रम- | 

|| णादिविषै प्व दै अर जगतजन अपने अपने धये खगे है ॥ २३३ ॥ प्रात सष्याकी दीति | 
‰& | दिशाके सुखका मंडर उदयाचरके पापाणकी पक्ति तिनि कमलके रग करणारी आकासरूप | 
र समुद्रविपे सूगानिके वनकी सोभा विसतारती दिशारुप छाथीके वदनविये पिदरकी प्रमा प्रकाराती पाटल- |; 
|| रग धरे अतिरोयपनं विस्तर हे ॥ ३४॥ बालभानुकी फैरुती किरण तिनिकरि कमल जैसा होय गया 1 &। 
| दे मानु परगट होते अग्निज्याखाके कण तिनिकरि व्याप्त है सो वरी कमलके समीप आये समरं | 

नादी दोय है, कैसा है कमरृू-अति देदीप्यमान के भावक ¦ 

दैसोया मूठ पिक्षार । केसी है मूढता-विवेकतं पराङ्मुख अर निश्चय आपदाका कारण, भावार्थ-- | 
॥ सूये किरणकरि अलतत आरक्त दोय गया है कमर ताहि ममरी अग्निमयी जानै दै 
~| धिकार, जे बहिरात्मा अजीवके संयोग जीवक 
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= करि राजानि शह बाहुवरी निद्राकं अभावत सज तजत सषु जस चर९१।अ १०1६९ त।१९ ९ 
५ धीरे तीरा आवि तैसे रप सेजकं तजिकरि रंगमदलते बादरि आए ॥ २४८ ॥ तव कैट्क राजा आयकरि 
| वाहुवसीद् देखि दृस्ते णाम करते भये, बाहुवटी तरुण सेनासदित रणसंम्राम्ं उचित जो भूमि तहां 
|| आय डेरा की, ऊैसी दै बाहुबीकी सेना-जीतिके गज तिनिकी घटानिफे समूह मद्करि विद्र 








। तिनिकरि रकी है सरवदिशा जिनि अर सेनाके वडे वडे रप प्रसिद्ध है पराक्रम जिनिके तिनिकरि प्रगट | 

^| है सोभा जापिषे ॥ २४९॥ | | 
॥ उति श्रीभगवन्निनसेनाचार्यत्रणोने तिषषठिलत्तणमहापुरणसग्रे छमारथाहूवसीरणोचोगवरणन नाप पतीस पर्य पूर्ण भया ॥ ३२ ॥ | 
6 . अथ द्वत्तीसवां पव ¦ । 
| अथानेतर दूते वचनरूप प्रचंड पवनके योगकरि घूमता भरतश्वरका कटक सोई भया समुद्र सो | | 
॥| परती आकारां रोकिकिरि चाल्या ॥ १॥ तास सामा कारण महाभरी गंभीर नाद्‌ करती भई" || 
। आयुधनिके अभ्यास्विषें तत्पर है चिच जिनिका असे विद्याधर युढकायदिपं भयं तजते भए ॥ ` ॥ || 
॑ । 


१ 
4 ॥ 


नवनिधिका खामी चश्वसतीं तके कटकविपें सेनाका विभाग होता भया, अमे अगं पयादे जिनिफ पीके | 

| तरंगनिके अश्षषार अर न अतिद्रे न अतिनीरे या भांति दाथीनिके समूह चारे ॥ ३॥ अर रथनिका | 
५ समूह कटके दौऊ.उर बाद्या अर अगं तथा पारे जकाराविषे देव विदाधार चटे ॥ ४॥ या माति | 
हाथी घोडे रथ पयादे देव विद्याधर इह षडग सेना त।करि मंडित अनेक राजानिसहित भरतेधर भाई | 
तिवकी इच्छाकरि प्रयाण कीया ॥ ५॥ महागजनिकी षयका समूह जीतिकी ष्वजासदहित चाद्या सो | 
असा सोरता भया मानूं चारुते पदाडनिका समूह्‌ वृक्षनिसरित चास्या, भाषाथं-गज तो चारे गिरि । 
मए अर धजानिके समूह दृक्षकी सोभा धारते भये ॥६॥ शरे है मद जिनिका सोई भया प्रवंड मेवकी | 
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| तादि विसर दै ॥ ४? ॥ सेः वह आदि जिने ववत होहु जानै कामरूपके घातविषै युद्धकी भीक | 
। मयामक राण्द ताकरि भीम कटिए महाडरावना शब्दायमान ई प्रचंड धयुपवाणकं शाब्दं जानिपं उसा | 
। करकहू न र्था अर भूकुटीकरि वक्रयुख न कीया अर काम सारिखा प्रवर वैरी ताका धात ह कवा | 


। | ४२ ॥ सो जिनराज जयवंत रोह, अचि हे प्रभाव जाका जा प्रयु कामरूप जोधा युदकखिविं | 
। समथ न भया, कैसा हे काम-सुभय्दयनिके जीतिवेकरि अ्यंत बव्या है गवं जके, तोभी असा मनोभव | 
करिए काम सो प्रमावकरि निगवेतादर धारता मथा जा मगवानविपै मंद दोय गया शाखका वीयं जका ॥४३॥ | 
| जयेत रोह असोकयृक्ष जाका अर दुदुंमि वादित्र र पुष्पनिकी वृष्टि मर चवरनिका समूह्‌ अर सिंहासन | 
| महाप्रशस अर दिग्यध्वनि अर छ अर भामंडर ए तीन भुषनके जीतिवफे विह जाके सो सवका हित्‌ | 
‰ | स्ैका वेत्ता जिनराज जयेत दोह ॥ ४॥ सो तीर्थकरदेव तिहारी रक्षा करहु, जाके चरणकमलर जीवनिके | 
| आताप छेदनहारे महाफर्के दाता दूसितं नग्रीभूत भया इद्रखरूप भवर जिनिपरि अर नमस्कार करते । 
प्राणी तिनिकूं पोषिबिकू कपदृक्षसमान सितिदर धरे अर तुल्य है जिनिकी ® ॥२४५। या भांति बाहु- 
| बर्खीके प्रातसभ जगायणदारे जिनराजकी स्तुतिकरि बाहूवलीकी स्तुति कर दै-हे यृपवर ! भरतेशरह्‌ | 
| मराप्रबर तिहारी युजरूपं आगर युगठ ताकी तुरयता न पवे सो तिहारी शंजाका वर तो द्रिदी रहै | 
| जव तुम रणभूभिरूप कसोटी तावि परा भए तव तिदारी दष्िमायदी असा फौन राजा है जो रणविषिं | 
| रिष्ठिक समथ दोय, कोद कदापि न दोय ॥ २४६ ॥ ताते हे अधिपति ! पूणता दोह कालक्षेपे योग ! 
| करि, अव निद्रां शीघ्री तजहु, ठम मोटे कायविषिं सदादी नागृतरूप हौ तत्कल जयलक्ष्मीूं पायकरि । 
महाभक्तिते जिनदेवक अं तरंगके शाञ्च तिनिकरे जीतिवे अं वारंवार नमस्कार करहु, वे प्रथु सदा रक्षके ¦ 
| करणारे ह \ २४७ ६ वां भाति भटेभ्रकार्‌ नानाप्रकारके जयमंगलरूप वचन तिनिकरि इनि मंगरपाठ- | 
| कनि जीतिके अथं वाहुवलीकू जगाया, कैपे दँ इनिके वचन-सुदर दै पद भिनिविषं सो इनि वचननि- | 
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५ | ` 
ध ५ => 0 राजा तेनिके १ 
ञ ( सामीके सत्कार तो कमी नांदी अव देखिए हमसू सेवा कहा बनं १ ॥९७॥ महासुङटवड राजा । निकी (८ = 
पिरय (| कटकं हाथी घोडे रथ पयादेनिके समदकरि प्रयाण करते भष ॥ १८ ॥ त्‌ सुङ्खस्वद्ध राजा । (४ > 

क | दिरणमिकरि देदीप्यमान है युर जिनिके सो मातू ठीठासदित टोकपारनिके अंशी श्वी आए 
०७९ | ह\। बडे बडे राजा पथ्वीका पति जो चक्रव ताटि वेिकरि निकरे द्रति अपनी तेनाकी सामभर "/ 


ग 


द्रं दिखाव्ते मए ॥ २०॥ नवीन रणक्न आदम ताके भवणकरि उद्धति भया दै चित्त (ई 
जिनिका जसी स॒भटनिकी सी तिनिङ्कै सुभ धीर वचननितं धिधास उपजायङरि धेयं वेधूवते भष्‌ 
| आकारां उटंवनदायी जो प्ध्वीकी रेणु सो क्षणक देवांगना- 
निदे अवलोकनमे विध्न करती मई । मावार्थ-इनि जोधानिदं देवांगना देशे ह सो क्षणेक रजकरि दृष्ट 
न परे ॥ २२ ॥ रजके समूहकरि सुकषिगया दिशचानिका समूद अर आकाश आच्छादित दीयगया सो 
चक्रक उधोत मनुष्यनिरकै दृ्िके विपयद्रं सन्युख करता भया तव॒ कडुहकं आसता भया ॥ २२ ॥ जा 
£ धरानिके वचनालाप महा बीररसके भरे तिनिकरि राजा प्रयाणविधं दषं धारते भये अर गमनक[ सुद न 

| जानते भए अर कटकके सेकनिके या भांति वचनासाप दते भ९ ॥२४॥ रोक परसपर बात कर हं जो 
| < रणभूमिदं सिंगारकरि बाहुबटी तिष्ठवा दै अर इ राजनिभे सख्य सरतेश्वर निरंश भया तापर चसया- (४ 
(६ ही जाय है ॥ २५॥ सो न जानिए-दोऽ भानि कहा होय इनिका युद्ध बाुसपताकरि सेवरनिकरं | 
 & कल्याणकारी नांदी ॥ २६ ॥ मरतेशवरन इद युद्धथा विचास्या हे ए पृथ्वीपति पेये मद्करि उन्मसं 1 
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> कमः तिता ठ यथं ॥ 

 (& खदच्छाचारी ह ॥ २७॥ ए बडे बडे मुकटवड राजा इनिदं उनि युडतं क्था न निवार { ए द समथ |; 

ध नादी तौ मौर कौन ? ए सबही समसत सामी ठे करि युद्ध कखिबदं आए दै ॥२८॥ अदय इट बहु | 
¦ & बली कमार मदामाव दै, देखो चक्रवत्तीं पित भया दै तो वह युद्धं मन्युस भया तिष्टवा हे ॥२९॥ (|| ¦ 

॥ ३ ? सेनाकी बाहुदयता पदहाभनिद्ं जीतिवेका कारण नांदी, | 

 (& अशे ! काहूकै कटक बहुत भया तो कदा ! हुरं ' || 








~ की कंडवडे रजादैतिनि न तिनि बीलती कपि त॥ दोऽनि इनिक विनती मानी, लूखी मदय उड ॥& 
किन ध वगु हु ए सीन भकारे यद नीटि नी नज शसनिस्‌ द करव इनि दोऽ || 
अभिरापा सो सनि मन कीए जब र; तीन युद अमीत कए १४०॥ जरु तेत्र मद || 


दोऽनि्‌ हृरितमणिकी खिर धरे जवृबरक्ष समान उततम सोता मया › ् 
प बबली ० राजनिक राजा मरतभ रष सुवभसमान छविङ्‌ दरे सुधय्करि मंडित 
सीस जाका सो चूरिकासदित्‌ समरुरमान सोता सया \\ ५०१ वाहुबरी मर्षी शंत 
| 1 ॥ ५९॥ तब 

कटक समुद्रसमान षोभदंभाप्त्‌ मया जीतिके नगारे अजावने कागे तब उन 


4 
‰ 
- 





अति उच्चताति तिनि सुख तक जट न पच्या अर बाहुवली पन्या जर भरत्‌ 
एवया ॥ ५५ \ सो जस्युडविष भरतेश्वर बिजय न पार बाहुबरीकं जीति दहै तब 
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|| सिद अकेखा हाथीनिफे समूहं जीते है ॥ ३० ॥ अर इ चक्रवती देव हे सामान्य मनुष्य नाही जाकी ^: 
& || दारुं देव रक्षा करे ह अनेकं देव चक्रीके चरणनिङकं नवै द ॥२९॥ ताते मति दोह इनिका युद, इनिका 

दध अनेक जीयनिके क्षयका कारण है जो ए देव इनिके समीप है तो साति करो \\२९॥ या भांति मध्यखवृत्ति 
धरे कंटकः लोक असे भ्रोायोग्य वचन कदते भए अर कैक पक्षपातकरि हते अपनी पक्षकी उच्छृशता 
कृते भए ॥ ३३॥ या भांति रोकनिके वचनालपकरि राजा बिनोदरूप भए तहां आय पचे जहां 
बह जोधनिभभे अग्रर बाहुवरी ति दै ॥ २४॥ जव बाहुवरीका कटक अति निकट आया तब 
भरतेश्वरके ख॒भट बाहुवरीके भुजनिका ब ाञुनिकरि अरन्य जानि कदुयक मय मानते भए ॥२५॥ | 
या भाति दोऽनिके कटकं निकट भए तव्‌ समुद्रके शब्द समान सेनाके शब्दनिकरि दिशा रुक गहं | 
॥ २६ ॥ अथानत्त्‌ दाउ क्टकनिविपं योद्धा हाथी घोडेनिकरं सजिकरि चक्रव्यूहं गरुडव्यूह आदि | 
सनाकं अनक व्यू रचते भये परस्पर युद्धकी है अमिकाषा जिनके ॥ २७ ॥ तव दो भाईनिफ मुख्य 
मी विचारिकरि या भाति कहते भए-इनका युद्ध ऋूरहोकी नाई श॑तताके अधिं नाही ॥ ३८॥ ए 
दो चरमरारीरी तद्‌ भवमोक्षगामी द इनि दोउनिमं काका मरण नांदी दोञ पक्षके सुभटनिका नाश 
| शोयगा ॥। २९ ॥ असा निश्रयकरि मत्क केता मंजरी अनेकजनके कषयत भय मानि दोऽनिकी आज्ञा | 
| & | ठेरि धमयुदध ठहरावते भय ॥ ४० ॥ दोऽ कटकनिमे इह घोषणा भई-जो दोञ अधिपति दी आपस-। 
|| मे संमराम करगे, सेनाका कायं नाही, अरस्य प्राणीनिके संहारका कारण इद आवरण ताकरि पूणता | 
|[&| दाहः या युद्धम महा अमं है अर बडा अपजस दै ॥ ४१॥ इह पिचारकरि दोऊ पक्षके म॑त्निनि दोऽ 
||| पनि कीजो परखर तिरा ही युद्ध तीन प्रकार रोह, तिहारे परस्पर युद्धे बरकी जधिकताकरि 

र 

= परख रोयगी अन्यथ्‌ वल्क परीक्षा नाही ॥ ४२॥ जो दो भाईनिमें काकी हारि देय तो.कोध न 
¶ करना अर कादौ विजय दोय तौ गर्वं न करना इद बुटुम्बका धमं है ॥ ४३॥ या भांति दोऊनिसृ | 
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जीतिकी घोषणा करते भए ॥ ५६ ॥ तिनि मनै करि दोऽ बीर महयुद्धवि प्रपते दोऊ वीर नरसिंह 
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दथ] <| महापराकनी पीर मगट महै स्थी निनि सो रगभम उतरे ॥ ५७॥ भुजानिका आस्फाकन अर ˆ | ष 
(वन ||| नाना प्रकारके करण तरण अर भुजानिका व्यायाम तिनिकरि इनि दोऽ महाबाहुनिके बाहृयुद् होता (|| > 
९८२ ||२| भया दोदरी जानकि गधैकरि युक्त \ ५८ ॥ सो बाहूयुदधविषे बहुबटीने चकरीकू टीला उगय- (| 
| करि क्षणक भाया सो चक्री आत चक्की तुल्यतां भजता मया, केसा है चक्री-देदीप्यमान हे |# 
| ययकी भभाका सथू जाके ॥ ५९॥ सव तृप्य ज्येष्ट जो वडा माई भरतकष्का जीतनहारा तादि ||* 
| मय भा जीति करि भरमिविषेन भाष मया, मनम विवारी-इह ठट सडका पति है सर्वम वडा है | 
|£ अविनय योग्य नाही ।\ ६० ॥ नीलाचल समान बाहुवटी हिमाचर समान पृथ्वीपततिकू उगयकरि स्कंष | 
| | विषं आरोपण करता भया, हिमाचर तौ महाकटक कदिए तट तारि देदीप्यमान ह अर वक्री महा | 
|| करटककरि देदीप्यमान हे ।। ६१॥ तास बाहुवरीषी पक्षविषें जीतिका सोर भया अर भरतकी पशष | 
| +| चप लाकर सिर नीचा करते भए ॥ ६२ ॥ तव चक्रवच दोऽ सेनाफे राजानिके देते अपमानक | = 
८ | मार दोय विस्या दोय गया \। ६२ ॥ क्षणेक्‌ करोथकर भूढुटी चठि गरं भर लोचन रुपिरसमान अरुण | 
| दोय गए कऋोधकरि एसा भरज्वङित्‌ भया जो देस्था न जाय ॥ ६४॥ सो नयनिधिका खामी करोधकरि | 
|| अथा दोय बहुवटीकं मारि निमित चक्रका चितवन करता भया सो चक्र समसत पैरीनिके चक्क चृरण- । ८ 
|| दारा ॥ ९५ ॥ सरण क्रणमातरही आया चक्रे बाहुवरिपरि मेन्या सो बाहुबरी अवध्य ताते ताक 
` ||| दक्षिणा देय ताके समीप तिष्ठवा मेद होय गया आताप जाका ॥ ६६ ॥ बडे बडे यृपति भरत नरेद्र र 
|| उलाहना दीया जर कदी-या साहसकरि पूणता होहु, तव चकव्ती आक प्चा्तापक भात भयां ॥६७॥ | 
|| बहुबटी यरं छथनिकरि तोरतासंता सकंषते उतारि उचखलयिषे पराय कहता भया -तम बे | ६८२ 
|| पराक्रमी दौ सो चक्रवत्तीं अतनिष्ट अवसा ग्राप्त भया ॥ ६८ ॥ अर बडे बडे प बाहुबरीपे जय || 





ॐ 





त्त ज 
ई उमे है < स्ंधपरयत 








ग २ 
न - भ (9 = म 
~ ---- ~ = --- स --------- ~ ----------~---- - 


त्य 
| 
|| अर्‌ विषयकं अभिलाषी वड गिरिनिपरि चं द, दिपम है चठना जिनिपरि, केते हँ विषयाभिलषी- 
|| रसायनरसके जानिवेका जो उम ताकरि मोहित द ॥ ८३ ॥ अर जरा अनिष्ट वनिताकी नाई वल- 
|| कारं आङ्गिन करे हे सफेद केरानिके छखकरि रीष केशनिका ग्रहण करे है ॥ ८४ ॥ भोगिवेयोम्य | 
ह|| जो वस्त॒ तिनिवरिपे अतिअमिटापी भया प्राणौ विरेषताकरि टित अरितकूं नांदी जाने द, जराकरि [£ 
अरस जो पाणी तावि अर मृतकविपि भद कहा ?॥ ८५ ॥ मलष्यनिङ्ं जराकी प्रापि अति कष्ट उपजावि 
| दै जसं शीत्ञ्वरकी उतत्ति वसोरे भूमिविं पारे अर गात्रविषे कंपणी उपजावे ॥.८६॥ हह जरा 
| सुराकी नाइ प्राणीनिके शरीरका सेद अर बुद्धिकी बिकरुता अर वचनकी स्फुटताका अभाव सीघररी | 
|| करे दै॥ ८७॥ काठसूप दुष्ट गज जआयुरूप गजवेधनङ्कं वखातकोरे चखायमान. करे है जा आयुषका |; 
वठकरि मनुष्यनिक्रा जीषितम्य है ॥ << ॥ इह शरीरका बल हाथीके कानकी नाई चेचट.दै अर | 
जराकरि जीण देदरूप कदी रोगरूप मूसनिकरि ष्ि्ररूप दै ॥ ८९॥ इद अराधता राज्यादि ताहि |! 
॥ भरतेर्‌ सासता मानि दै सो बडा अचिरज दै मोहकरि हती है बेतना जाकी ॥ ९०॥ बाहृबटी चिर. 
| ट बडे भाहकी चूक विचरता सता कटुकाक्षरकरि भरतं कहता भया ॥ ९१॥ हो चपराूल ! | 
| शषणेक बिरुखापना तजहु अर भेरी बात नहु, मों पात भए तुम सो न कसिमियोग्य अतिताहस 
| कया ॥ ९२ ॥ अभेद्य मरा देदृरूप पवत ताविषै तुम चक्र चठाया सो कढुही न करिसका जसे यच्रके 
पवेतविपे पञ प्रे तो कंश करि सके ॥ ९३ ॥ ओर भाईैनिके द मंजिकरि तुम राज बाह्या सो अथं भ 
अर अपया विरेष उपाज्या ॥ ९९ ॥ भरतचक्रवत्ती आदितीर्थकरका पुत्र ङ्का उद्धारक भया, इह ४ 
कीति तुम यापी ॥ ९५॥ दे रप ! इद राजलक्ष्मी पापकरि हती तादि तमभस भानौ दौ जो भका 


भोक्ता अन्य नादी भेरीं अर हह सासती है सो शाथती नां (त 
अनत होरिगे जसँ अय तम जीती तैसेदी नाही याक भोक्ता तमद नाहीं अनंत मष्‌ अर | 
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अनेक जीतते आए ह अर जीतेगे इह काहे न रही ॥ ९६॥ || ६८४ 








भ्रू जीतता मया 
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करि अतिशय पकरि ववया भसा सोहता भया मानूं हास्यसंयक्त सखी ताकी शाखारूप बहकरि | | 
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्ादपुराख ॥ 
स्वनिक वेव्या ई, भावा्थ-येि तो शाखा मई अर शाखा कर मए अर एल हास्यका खरूप भया ॥ १० 
६८६ |&|| विचाधरीनिके र तिनिकरि चरे ह पछ जाक सो वसंततकी रुता सूकि करि इनके पायनि परी दै, 
|[&॥ केसी सोदै हैमान अति आधीनता करती कषुहक नम्रीभूत कामिनीदी कंतके पायनि परी है ॥ ११॥ 
| सो मदादुधैर तप करता अतिक्षीण अवसा परास भया तौऽ असा सोहता भया मानं सुक्तिरूप | 
| कामिनीका वांछित कामी पुरुषी कदा होय रद्य है ॥ १२॥ तपरूप अभिक तापते याका कायोसरग | 
& || शरीरी केवर शोप रास न भया, दुखदां कहू सोप भातं मए ॥ १९३ ॥ महाती्र तप | 
६ केरे हे तौड याके कल उयद्रब न भया, महतपुरषनिका धेयं आर्य दै जाकरि भिकियाद्कं न | 
||| भाष होहि ॥ १४ ॥ सकर परीषद्‌ उपसगका सहनहारा भपनी सहनरीटताकरि पथ्वीकी सहनरी- | 
£| ताद्‌ जीतता भया अर अपनी प्रसांतताकरि जख्की रीतरताद्ं जीतता भया अर अपनी दीपिकरि | 
। ६ अग्नि जीतता भया अर अपनी निसंगताकरि पवन जीतता भया ॥ १५ ॥ क्षधा तृषा शीतं इष्ण | 
| दंशमशक ए परीषह मागं चुत न होनेकी सडक. अथं सहता भया 1\ १६॥ अर परमनग्नताङर । 
1४|| धरता इद्रियरूप्‌ धूतनिकरि भेद्या न गया इद नग्नतानामा परमतप्‌ बह्यचथैकी रश्च दै \॥ १७ ॥ रति | 
जर अरति ए दो परीषह्‌ सहता मया जे विषयकी वांखाते रहित है तिनिके रति अरति बाधा नाही | । 
५९. ॥ अर्‌ हृद्‌ मोगनितं वेशग्यङ प्रात भया ताक खीङृत वाधा न होती भई, खीनिका रारीर महा- | 
| जपि ताहि च्मकी फूतलीसमान मानता भया ॥ १९॥ अर चयापरीषह तथा निषयापरीषह अर ||| 
|| शस्या परपद तिनि रीरामातर सहता भया मनहकरि पादत्राण अर शयन न इच्छता भया ॥ २०॥ || .. 
| अर वद परमाथका वेत्ता वधपरीषह आकोरापरीषद सहता भया, इद शारीर सयमेव जाता ररैगा ताते || 
|| रारीरके विं निःसृ भया परीषद मनेदसू सदता भया, शरीरका अनुराग न करता भया, शरीरके | ^ 
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वधि मनःपयय इनि जारि भेद ब्राननिविप जाके अतिरत्वथता म मति्ानावरणी ुतत्नानावर 
अवभिद्नानावरणी न .पययज्ञानावरणी तिनिके परते 1५०५१ मतिन्नानकी उदटताते कोट 
। &| दधवादि ऋटि यात होती मई अर श्रतक्ञानविं समस्त अगपू्ैनिक शान लेता मया १,४६॥ अः 
परमाव उरधिकर सवीवधिवर पाष मया 9 मनःपर्यज्ञानविष मनःपयैयन्ान्‌ प्रम | 
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भया \\ ४७ ॥ ्ञानकी दधिकरि तप शडिअधिक दती मई त्ानही तका मूं हे से मदिर नीव 

ृकषके जड ¶ ४८ \ तपकी ठमरताकरि पदा उग्रो तपत शरीर अया तथापि तुपोदीकषिकरि 

न असत दिता मया १ १ ` ॥ सो सछषुनि भसा तपकरदिके मभाव मलमूत्ादिरदितः 
६ 





<~ "१९ ॑ | = ॥| 
 [& | म्र अयुत आदि रसद भगट दती भ अर तुप वलकःरि बरक विस ५ ५४ ॥ अर्‌ || 
| अकण अकषीणमदयरय ए षवदे कषक नच भद रट सति भए, ५५ प सेया थका मदा || 
| मेरि फल फर, इति ऋनि मेद अनि कहि माए ह तात अवन कदे ४ ^" \\ जो विकस्परव्त | 

८७ 
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जीतिवेते आदार भय मेथुन परिग्रह ए व्यारि संज्ञा सिपावता भया ॥ ३१ ॥ वह सफ़र पदाथेनिका वेचा 
या भांति अंतरंगके श्ुनिके समूद जीततासंता आपकरि आपविष आपदं ध्यावता भया ॥३२॥ 
अर पचमदात्रत पचसमिति पंचहेद्रियनिका निरोष वञ्लनिका याग केरानिका लव ॥ ३२ ॥ अर समता 

करण ्तिक्रमण खाप्याय कायोत्सगं ए छद आवर्यक तिनिङूं आचरता भया अर सानका 
अर दंतथोवनका याग, एक बार भोजन ॥१३४॥ अर खडा रहि मोजन करना ए अगस मूल- 
यण ताके चोरासी खख उत्तरण तिनिके आराधनाविषे यत विसारता भया ॥ २५ ॥ इनिविष किंचि 
हानि न करता त्रतकी प्रमञयुदधताद्ं प्रा भया सो युनि देदीप्यमान तृपकी किरणनिकरि असा 
म किरणनिकरि सूयं दिपै ॥ ३६॥ अर रसगोरव दधिगीरव सातगोरव इनि तीनूकरि 
परम निः ] 


रास्यताङक परा भया, उत्तमक्षमादि दराभ्रकार धमंकरि मुक्तिके मागंविषे अतिदृढ आरूढ 
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६, 


३६ 


सो बाहुबरी जीतिके भावक पराप्त भया ॥ ३८ ॥ याका र्रत्रयध्म 

। याक कृषायरूप चोरनि न हव्या इद 
निरंतर जातरूप सदा प्रमाद्रदित ताके चौरनिका परेद कैम होय १।२९॥ इ मौनन्ती यक कदावि 
विकथाका आद्र न होता भया अर याका मनरूप गढ अल॑त ट सो हृदीनिकःरि न मेवा गयां ॥४०॥ 
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< राञचनिके उनच्छेदिबेते तपरूप राज्य य | 
ते यगि सस्र कदि गर दोर मद किनि अवि ९ प 
आनद उपजाय अर चाहै तो तरेरोक्यक्र उटाय ठे परंतु 
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निकरि ओसी राक्ति प्रगट भर जो ह || 
असी चाहि कदाचि न होय ॥ ४४॥ क्रः 
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| होय गये ह्यागया दै हृदयका तिमिर जिनिका ॥ ८० ॥ विमानके गसनफे निरोषते देव विद्याधर मुनिर्‌ & 
‰ योगारूढ जानिकरि आकाशते उतरिकरि वारंवार पूजा करते भए्‌॥ ८१॥ अर याक तपो वीयकरि | 
भ जी अतुर महिमा ताकि देवनिके आसन वारवार कैपायमान होते भए, कैसे दै देद-नय गए ई सीस क 





~~ ----------------~ ----*--- -------------- 
॥ ४ ~~ ----- क ष र 


~ -~-- 





श 
| सतह तति सोरी अध्यास भसा जानि भ 

अध्यास बह जितेद्विय मनर जीतिकरि प्यानाभ्यासविषै रगावता भया < 
ॐ | व 1 योगवेः वेतानिमे अष्ट ॥ ५६ ॥ उत्तम कषमा, मादेव, आजव, सल, शोच, सेयम, तप, साग, ए 


जीव ठते ते रतत भ्रा भए । ६४ ॥ सिंहादिक अनादिं मृगाकिकि 1 है ते अविरोधी होय [६ 
सन्त्‌ तर चरणनिके समीप तिष्ठते भए, मुनि योगका भव ताहि पररोसत भए ॥ ६५॥ नवी ६ 
वयां नाद्री भसेका मस्तक चूमि अपने ुत्रतुलय जानि स्तनका द्ध सेदं पावती भई ॥ ६६५ अर || 
| चयी अपने समूदसदित पिहानिकं समीप तिष्ठते भप अर सिंहानिके वा स्तनपानके अभिटाषी हो य हयनीकं | 
\|| चखते भए॥\६७।॥ अर हाथीनिके छावा मनोग्य तेवा निय सतज = || 
जावते भये तिनके हाथनिके नस आतिकटोर ह सो दाथिनिके छवानि कं आेकोमल खगते भए॥६८॥ अर 








वि प्‌ 
शचनिका 


ल 


(द, 


जिनिके ।॥ ८२॥ अर कवहुक सवं अंगके खिपटि मई दै वेटि तारि वियाधरीं वेनविषँ कीडाके कारण 
आः सेती अंगते दूरं करती भई ॥८३॥ या भांति ध्यानके वकर उपज्या दै तपोवर जाके सो टेश्याङी [६ 
शुद्धता परा होता संता श॒क्टष्यानङं सन्मुख भया ॥ ८४।। एक वके उपवास दोय चुके ता दिन | 
भरतेवरने आय पूजा करी तादी समे सो सुनीं्र केवलपरमज्योतिद्धं धारता भया, नांदी है अंत जाका || 
॥ ८५ ॥ बाहुवीके हृदयविपे कदुहकं रंचमाञ् असा विचार हुता जो मोथकी भरतेर्‌ छेदा उपण्या || 
ओसा सहरूप परिणाम हुता तातं भरते रके पूजिबेकरि केवल प्राप्त भया ॥ ८६ ॥ केवलज्ञानके उपजिवे (4 
पटी अर पी भरतेश्वरनें विधिपूषेक योगीद्रकी पूजा करी, प्रसन्न रै बुद्धि जाकी ॥ ८७ ॥ केवरन्नान 4 
 उपजिवे पटी तो भरतश्वरनें अपने अपराध निवारिबे अथं पूजा करी अर केवर उपजे पीर आत्मक = 
त्याणके अथि अधिक पूजा करी ॥ <८॥ जो अपने छोटे भाई केवटीकी भरतेधरने महापूजा करी ताके | 2 
वर्णन करिवेकं कौन समथं १॥ <९॥ एक तो ाईैपनेका अनुराग दूजा धर्मका अनुराग तीजा जन्मां- च 
त्रका कह चौथा केवरपदकी भक्ति सो भरते रके परमक परवंव अतिपू्णं होता भया ॥ ९०॥ इनि बात- | 
निम एक दू दोय्‌ तौ भक्तिक उलृषटताका कारण ह ए सवं ही सामग्री भि त्की कडा कहनों ? ।९१॥ | 
थवीका जगिपति बाहुबली योगदं जपने भेरी पुरोितादि तदित अर घुड्खवद्ध राजा तिनिसहित अर | & 
। ६ 
अर गगाजख्करि जर्धारा दहं अर रलननिके दीपक कीए अर मोतीनिके अक्षत कीए ॥ ९३॥ अमृतः | 
पिडके नवय कीए अर इष्णागरः अर मख्यागिरिका पूप सया अर पारिजात आदि कतयवृक्षनिके पुष्य | 
समूहकर पूजा करी ॥ ९४ ॥ अर रत्न फलकी ठौर चढाएु या भांति रलमयी पूजा भरत.धरने स्ेरकी 
करी ९५५ आसन कप दोयेकरि देवनि बाहुवरीके केवर्ानका उदय जान्या तव इद्र आदि सदेव पूजा 











राजलोकस्ित नमस्कार अतिहषकरि करता भया ॥९२॥ बहुत कदिवेकरि कहा, रलनिकरि अरं कीए (| 





९९५ 





तादी ५४ देवनि सहित पनि अभिषेक कीया तादी भांति आभूषण पदराए अर जयकार शब्द 

| मए ॥ ८ ॥ तादी प्रकार भरतनँ सब राञनिका सन्मान कीया _अर कुटबका सन्मान 

।। कीया 0 दान सृपदाकरि रोक ध रीष ॥ ६ ॥ तारी विपि महया्द भए अर 
जाव ( 





॥ ७ ॥ तादी विधि आनेदभेरी बाजी च आनंदमंडपवष संगौतकी विधि आमी ॥ ८ 
उत्सव आदिजिनिका इरन जन्मकस्याणव्षि सुमेरुपरि कीया हृता अर पसुकी ज्योति 
| तेसी चकरेशवरकी ज्योति प्रगदी अर तैसादी राज्याभिषेकविषं उत्सव भया ॥ ९ ॥ गंगा अर सिषृद्वी ई 
¢ भा अक्षतसरित ए जट रतनिकी ारीमें म्रि अभिषेक करती भहं ॥ १०॥ जव ची |# 


0 +~ 





१४४८ 





& न ॥ १२ १४६ ५ 
देवनि अभिषकङं पा भया तथापि गवे न उपज्या, सदृ्ुरुपनिके मनकी वृत्ति गवेकी धारणहारी ' नदीं 4 
| ॥ १२॥ चमर सिरपरि दरते भए अर छत्र रिता मया तथापि जप रुख न मान्या, अपनी रक्षती £ 
| माईनिङ्क समिभाग न करी इद्‌ पश्चाताप रया ॥ १४॥ अर वाहुवरी भते विजय न पाई सो भरते 

त भरकम तेन न घवा अधिक तेन या जे युवक कसोदीपरि षरिरए्‌ तौ अधिक मभा हीय ॥ १५॥ १ | 
| निःकंटकराज्य पायकरि भरतेशवर सूयंकी नारं अधिक प्रतापकरि सोहता भया, ुड दे मउर जाका ॥१६॥ ¦ £ 
ता मरते शुदरराजविषेभजा शरक रात ई सै भरतेवर-योग जर केमका पिस्तारणहारा 
१ सोमजा याकरेराजगिष जपं सनाय जानती भई ०.०० 
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तसा 
ह|| योगकम धारक धेये वरुकरि मेडित॥९॥ सो बाहुवली हमारी रश्च करहु-वरनिके समूहसमान ||& 
मदाश्याम सिरके केश युजपर्यत ठेवायमान हिनिकरि जसा सोदता भया जसा क 


ख 
= 
> 


अंग तादि पर्वतकी नाई धारता सोहा भया अर वषोकाकिपें नत्रीन मेधके जके समूदकरि पखाद्या 
गेया है अंग जाका अर उष्णकाटकिपें सुथेकी किरणनिका आताप सहता भया ॥ ११॥ जो शांतचिच ।‡ 
१५ अपने हदयिषै बाहूवरीका स्मरण क्रे सो भतिदायपणेकरि शीघ्री जिनराजसेवंधी ष्म 
जो काकि कदी जीती न जाय तादि भाप दोय, केसा है बाहृवरी -जगविषं जीतिरूप है अर महा 
| योगीशवरनिकरि गाये है मदिमा जाकी अर माननीक पुरुषनिकरि मानिवेयोग्य है ॥ १२ ॥ ८ 
इति श्री भगवस्निनसनायार्यभणति त्रिषप्िसत्तयमहापुराख समरे ुजनसीबिजयवर्णान नाप छन्तीसवां पर्न पूणं भया ॥ ३६॥ 
~ 
श्रथ संतीस॒वां पं ! ; 
अथानेतर निवृत्त करी है समस्त दिगिजय जानं असा भरतेश्वर महारक्ष्मीकरि मेडित अयोष्या- || र 
पुरविधं प्रवे करता भया ॥ १॥ तहां बडे बडे राजा याका दष॑करि अभिषेक करते भये जो व्यार || 


ध दिरिकी विजयलक्ष्मी तिदे विस्तरी ॥२॥ अर मंगरी पुरोहित तथा अंतःपरके लोक अर अभि 
¢ वेकः करते भए अर असीस देते भए जो चिरकार एथ्वीका राज्य आप करहु ॥ ३॥ ५५१ , 
| विपि श्रीभगवान ऋषभदेवकी भद हती सोदी सरवविधि समस्ततीर्थनिके जखकरि भरतकी मई ॥ ४॥ 








४ य ८ ५. ^~ ५ 2 

व राजा तिनिकरि सोता भया जसे ऊलवटनिकरि छमस्यकत सोहे ५ २२॥ तिनिकरि शोभितं पक्र- 

त ् ५.७ भति दीर्य असत मनोह: ॥ २२॥ अर नये गमे बचीस 
८ ‰/ इनार तो 





भर हमि कटि दनद सपीदामकरि व मीरः 

ईपिकाही है ॥ ४२।॥ अर्‌ दीक मान अविच त त ७७० ५२ 
11. ५२॥ अर्‌ इमिकी बार दो 
पत्‌ कामकी पाति ही देर ए "हछकटी तिनि मनोहर कंठ १ कनके पतह हं ॥ ४४॥ (4 


| 


स्प 
पादिएतेताही तैरसौ राश्चनाभा निधि छ्छती जे सुपर्ण कांति .तिनि- 
जीती है।८२॥ अर नवमी पवैरतनामा निधि ताथक्ी रनीरमणि वैटयमणि स्फरिके- 
षयतेरन पादि भणिनिकी कोति 
1 पक्रशररके लयश्च समान है मर२ 
भागक साधन 


फरि रव्या इदप । 
एत ्ोदहापिनमे सात ¢ 
६।८२। सात्र अधित रलनानेके 





वतन अर सात अचेतन 
नाभ-पेकछ्दंड सद्गमणि चम फरक्षिणी 
गर नाम-सेनापति धदपति धुसेहित सिखवर 
1 दह ट्म अर्‌ छन तोः | 


करेति 

नाथ पच हद्वियनिक्े उवित्र 

| › चैकेप्तीी ¶१ट नी 

भ्रा नामा भहामनोहर जाके रोगादि 

| 'द्गलवारस्प विघाधरनिश्े व ब 

थ शतमान गहे जग वाक्य अर पाद म्यतमान छवि जाकी भर | 

आप जके मर करभि कवयतां पे सदर हे थ जा ॥ ९०॥ अर्‌ | | 
र अर नीलकमल रकसमाग सर जाफे भर महारमणीक मदनके ॐ 

` तमह सयान स्थाम पहात्नगष ककरताङ रे कोमल ३ (<| 

कटि जादी भरश्रेष्ठ नित्व 


रै 





आदि अनेक कमं अर प्ुपाटन तनिक साधनी बरु निरंतर निकसे, श्रथः द्वके साधनकी 
कठ सामभ्र मदाक्ख निधिथदी वि ष्ठं \ ७७ अर तीजी मैसरपनाया निषि दथ; उथ्या आसन 
आदि सङ वस्तु प्ये अर्‌ दोणी पाडग्यामा निभि ताथकी तडरु भोधूम यवं शुद्नदि सक्छ धान्यकी 
उत्पत्ति होय अरं याही भिधि पटरराकी उत्ति जेय ॥७८॥ अरं पाचम पञ्चनागा जिपि ताथकीरेदामी 
रोगी तरू इादि सद्र यश्चनिवी उत्वि दृ पद्वनामा निषि मान्‌ पद्म ज लक्ष्मी ताका उररी 
दै । ७९ ॥ अर छटी पिंगटनामा निधि ताध जेती जातके माभरण हैँ खीनिके अर पुरुषनिङे तिनि 
| सबनिकी उत्ति अर्‌ सातवीं माणवामा दिधि ताथकी राजनीतिक यास अर खड्ग कटर हरी 


६.॥ 
= 


11.24 वाका त 
क ५ तिमिका निरंतर धरती वा्टियिका नियोग ॥ ॥ अर तीन गायानेकं स्थान्‌क्‌ निरत गयान्‌ भरं ध प 
पनिद || || जहां दही पिलो्णकं शष्दवरि शणक्‌ पा खंड होय रट । ६९ 1 । अर स्त्नानक्‌ ऋय विक्रय॒क्‌ स्थानक | -५ 
७०० || त ककषिनिवास सो सातते पंडितनि के जदो मलेच्छसडवे व्यापारी वसं ॥७०॥ अर अगस हजार (- 
|| विषम वनी तिनिकीं गहनता कथने न अवै, मरुस्थलसमान वरिपमं १५१ ॥ अर अगरह हजार ्टेच्छ ( 
र $ वररलनिकी खाद तदा रल रलानिके कय िक्य स्थानक आय विके ।७२। अर नव निधिके || 
नाम सुनहु कर महाकाल नैसप पाड पड पिंगट माणव रौख अर सु्वरल ए नवनिधि चक्रवर्ति होती | 
2 6 (च [ ® विम वे () ञ् 
मं जिनिकरि गृहवाताविपें निध्ित चेता भया ॥७२-७४॥ या पुण्याधिकारीकै पहटी कारनामा निधि जाते 2 
व्याकरणादि लकि अनेक्‌ हाखनिकी उत्पतति, भवार्थ-व्याद्रण नाममा छंद अटेकार तक भृगारादि भ 
लोकिः शाखनिके पुल जो वादिए सो निकसे ॥ ७५॥ अर यादी काटनिषितत मनोह वीण वसुर | ¢ 
दग दोढ नगरे आदि अनेक सादित्र निकर ॥ ७६ ॥ अर दूजी महाश्चटनामा निधि ताते असि । प्‌ 
फटिए खड्ग, अमि किए स्यादी, कपि कषटिए सती, वाणिज्य करिए व्याप, दित ऊदटिएु सिलखवट | ई 
| 
। 
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वाणा 


{६ (~ $+ (५ [५ 
|| धनुष बाण ब्रछी जाहि गकर शश्निरी उत्पत्ति ५८ गा मर जारगी दक्षिणावतं दखनामा निधि ताथश्ची [ 
0 ~ 

हन (1३ । 
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2 त 






॥९२॥ भर्‌ शह सुभद्रा भरतकी पर 
रार्विही ह॥ रिते नोहः म जभ्निके उपजाय अरण्यं 
ध निति मिषस करता प < साता जषारूप गतेपीक वचाल मानु व ख्कडीही ह 
(1.11 
यजंगनी भारतीं द १९ अपति सोहती भ ९५॥ जर कामलव पकरिरोमापटीके र (6 
भारती भ 7 ९६ ॥ 1, न गान मो र व २८ 
हाोभाङ् भार रोती 4 १५ है ॥ ९७॥ च ठम नि १ एफाषीसष 
^ न | ह [> 
के वी = भवार्थं 





आदिषुरल ॐ यगानिकरिः प्रिया = , 

न ‰ महाुगेष नाय ट आाभ्िनकर शी ख 
राणि ला जह ॥ १२०॥ रकता भया, कमी. रा | 
नो ष्क उष्मा (परहित करता भया, ह भूप्र.अपने अगे सका | 


मते प्रियाका भाठ्गनकरि ब्ीष्मकी रात ग्यतीत करता भव ५८ | 
अर ष ए पिया फली जो || 
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(नट भाया फि 
भ १४. + रही ५ शूटिषही र्‌ | 
| भिव क्रं नंत ॥ जारि चसद ॥ ९ १॥ -या शति 
01. ^ 1 
# -तकि स्तनेरूष ~ ५१, ९९ । 
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( पवन ताकरि ऊननिका जो कृषन्‌ 
। महै परिक जक विह यन जाका ॥ ० 
| त्वभि जलो लिन आग अनम ति मर र २ ह| 
¢ रयन तिनिकरि नोरी रती अति सोहत भं ॥ < ॥ कत ऋतम 
र चवनहारे रस तिनिकरि आरक्त सचिन जाके अर 





२ 
2 "इर २५९ | 
॥ ह, १५१ ॥ भर्‌ १ुषारफनामा भीगरतन पहीिदरं 
| करिका ॥ १५२ ॥- भर अपतं ०५८. 7 ददीप्यमाने ५ 
७ । । 
ऽका गृह विस्तीणं ॥ ५२॥ मर तिवाधिनीममशति म 
पेन जक ववा शर तवर 
५१४८ र पायानिके 


----- 
~~ ~~ 





¢ ताके सुखके सुगेष धास आघ्राण करता पुणे करता भया, कैसा दै मुखका भरास-सेच्या हे कमरनिका || 


आदप्राण||£|| सुगंष जाने ॥ ३८ ॥ अर वह पराका धनी शरदक्रतके आरंभविे शीसहित वनविषे विहार करता | 
जचानका ५ रमता भया सो वन नवीन परया सपतच्छद्‌ 7 ताकरि महासुगंष है ॥ ३९॥ रारदकी चांदिनीकी सौग | 


| विसतारता मनोहर मंदिरका उवस्थ तावि कतां रमावता भया, मोतिनिके हार तिनिकी वांदिनी- | 
6 | कि शोभित है स्तन जाके ॥ १४० ॥ पतिक उरि तती मलादि वदपरानी अनगं आघ्राण || 


| गवरी म री गाय ताका कहा वणंन करिए ! ॥ १४१ ॥ सो पृथ्वीका नाथ या षट- | 

ध रानीविषै सेहके आधीन भया सरागभावकी उत्कष॑ता विस्तारता भोगनिके कारण दश॒ प्रकार तिनिकरि [| 

५  रतिकीडाविपे कौतूहली रकी नाहं रमता भया ॥ ४२॥ दशप्रकार भोगके कारण करे ते कोन † रत 0 

(| निषि रानी नगर सेज आसन्‌ सेना नाव्य भोजन भाजन बाहन ॥ ४३॥ ए दशप्रकारके भोगके कारण 
हर्षके ऽपजावनहारे तिनिकरं भोगवतासंता प्थ्वीका हकत राज करता संता चिरकार प्रजाकू पठता ¦ 

ध भया ॥ ४४॥ सोद हजार गणये देव तीक्ष्ण आयुधनिक धरे याक शरीरकी रक्षा कर अर निषि || 

१ रतनिकी रक्षा करं ॥ ४५॥ अर क्षितिसारनामा महल कोट अर सवैतोभद्रनामा राजहर देदीप्यमान 

|| द रनिके तोरण जाके ।} ४६ \ अर नेयावत्तनाम। अतिविस्ताररूप कटककां क्षे जहां चक्रवर्ति ||| 

ड डरे खड होहि अर छट ऋतुकं सुखका उपजावनदारा वेजयंतनामा महल ॥ ५७॥ अरं दिक्खस्तिका- || 

ङ| नामा सभाविलयस अमोलिक भणिनिकी है सचना जहां अर महामणिनिकी निरमा सा | 

खा ¶ १४८ ॥ अरं गिरिङटकनामा दिरावरोकनभदिर अर पर्दमानकनामा चलं देक्लिनिकं ४ 

| अर घमंतिंकनामा धारागह ग्रीष्मसमय मध्याहमे रदिविका निवास अर गृङ्कटकः- £ 

4 नामा वपांकरत॒कां निवास ॥ १५० ॥। अर पुष्करावत्तनामा चांदितीका मह अर कुषरकतनाभां | 
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ध सकर भरतक्षेरका दासिर्‌ अव अर पुण्यनिना कां असी कीतिं द दिखाकी ठनदारी ॥ १९९ ॥ 
| ताते पण्ये दयकरि उपजी इ चकयिपदकी ठी जानिकरि दो पेडित ह ! पुण्यदं उपाजौं जो 
पुण्य सुखसपदाकी हारि है ॥ २००1 या भांति प्रगटभहं हे संपदा जाके सो समस राजनिका। जीतन | 


(2 


भर 
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२६ 
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‰|॥ २०१॥ नाना भकारे रत्न निधि देक तिनिकरि वरिखससूय सी इह चक्रवर्तिपदकी लक्ष्मी ताका 
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एक भोक्ता दोयकरि या पृथ्वीड्‌ं पारता इकछतर राज करता भया जेस समीप तिष्ठती एक इख्वधू ताहि 


क 


भोगवता पति ग्याङ्कर न दोय तेते समस्त प्रध्वीङरं भोगता व्याङ्कख न भया ॥ २०२॥ जाके नामकरि 


सबनिकरि नमस्कार क हे ॥ २०४ ॥ वृह भगवान मदासोभायमान दृषभ जिन आदितीरथेशवर 
भवभमण करिमेकं भयते हमारी र्षा करहु, भव्यजीव जाहि नमस्कार करि बहुरि काद नमस्कार न 
केर जाकी स्तुति करिफे ऋहकी स्तुति त कर अर कल्याणे अध्यै जाका श्रय लेकर काका । 
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विवेकी दयावान दइरितकायद्र बिराधिकरि न आए तिनिदक पृथ्वीपति आदरते बुलावता भया ॥ १२॥ 





| | 
आदिधुराण १।|| ते महावेदाफे उपजे अपने तरतकी सिदिके अधिं करुणरूप वेष्टक धरे भीतर पैरवी इ्छः भ ससत | ध पव 


। मनका ||| भप, पयवे हरे अडुर पिनि सुदिकरि कै आपं १ ॥१३॥ फे हरितथान्यके अंश निकरि ! 


< 





७१९ ||| आच्छादित राजेश्वरका अंगण्‌ तां न पेठ, पाठे फिरे, महादयालभाव पापकदे भय जिनिदरं ॥ १७॥ , ॐ 
||| तब चक्ररतीं दूजा निर्दोष मामं ताकरि अति आदरसं तब निर्दोषि मागं हे के निकर! 
| आये | जति जादरदं लाए तव निर्दोष मागं होय महीपतिके निकट {| 
५ ॥ १५ ॥ नचत्तं पटी तुम प्रहरी फोन कारण न आये बहुरि जव कैसे आए ? तवं वे करते | 

भए ॥ १६॥ कोमल ईपरु अर पुष्य अंकुर इत्यादि हरितका विराधन योग्य नाही, हम अहस 


अन्तके धारक ह सो हरितकायके जीवनिका विराधन योग्य नांदी ॥ ९७॥ अर अङ्करादिकिनं निौः 
[९ ^, + 1 ॥ < < 

| तिनि विधे अनंतजीव हं इद सवज देवका चन हम भटी भाति सन्या दै तात हम न आए ध 
र १ पुष्प अकुरादिकरि रहित जो ुकमागं ताकरि तिदारे सेवकं हमद सयाए त आए ॥ १९॥ 
पचननिथकी तिनि इदत्रत जानि भक्रव्तीं ््मीवान तिनिकी अतिपरसाकरि वश्रादिदान अर 
सत्कारकरि मानता भया ॥ २०॥ पद्मनामा निभि ता की सूत्र ठेकरि तिनिके धिह कीए एक आदि 
एकादरापर्थत्‌ ब्हमसूत्र तिनि पारे ॥ २९.॥ द्रोन ज्ञान चारित्र आदि गुण तिनिके खानफ़ तिनिके भेद. 
करि कौ यन्ञोपवीतके धारक, रजेश्वरने अतिसत्कार कीया अर अवती खोक बादरि कीए ॥ २२॥ 
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विषं दान सो दान व्यारि प्रकार-दयादान पात्रदान समदान अन्धयदान । इनिके भेद्‌ घनहु ॥ २५॥ 
दयासहित जीवनिके समूहेविषे अनुग्रह करना मनवचनकायकी शुद्ताकरि सकर्का उपकार करना 
कष भय न उपजावना खित भुखित जीवनि पोषना सो पंडितनि दयादत्ति कदी ॥ ३६॥ अर 
महातपोधन महामुनिकी अचां करनी पडगाहना भादि नवधाभक्तिकरि तिनिकं आहारादिक देने सो 
पानदान किए ॥ २७॥ अर्‌ क्रिया संतर बतादिकरि जे मापसमान अणुत्रती संसारसागरे तारक 
उत्तम भावक तिनिङ्‌ जाहारदान ओषधिदान शाश्चदान अभयदान तथा भूमिदान सुवर्ण रलादिक देना 
सो समदान कए ॥ २८ ॥ समदान मध्यम पात्र जे तती आवक तिनिकषं ्द्धापूर्वकं विनयश्रि देना 
॥ २९॥ अर्‌ चधा अन्वयदान अपने वंराकी रक्षके अधिं पर्माला विवेकी जो पुत्र ताक धरका 
| ९१९ द्य एना अर्‌ धका उपदेश देना अर सकल कुटवकः बोज्ञा देना अर आपकर सकठघं निवृत्त 
हाय सुनित्रत रेने जथवा उल श्रावक बत धारने, इद अन्वयदान कल्या ॥ ४०॥ अथवा याको 
नाम सकठदत्ि दिए अर षर्कमंदिषि बोथा भेद खाध्याय निरंतर शाशका भावना शाख्चका रदस्य | 
समञ्चन जिनवा्ीका पठना टाना अर पंचवां भेद तप अनदानादि बारह तय धारने अर श्ट 
सवम से जल्नक्य ठया अर मन इद्रियनिका मिरे ए षट्कर्म निःकपट जरतीकरि कृरने 
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॥ ४१॥ ए पट्कर्मकये रीति पृवीनाधने सूत्रप्रमाण विषनिक्ं कटी जो सूत्र आज्ञा उक्षै सो 








बा्णपनेकं कारण द जो तप अर शरुतकरि रदित है सो जापिमाच दि ङ् | ३ | 
1 वृति है सोई जातिकी उचमता हे, पाप सेवे सो त 
खाध्याय मुख्यता व्रतक खयुद्धिकरि संस्कारकं पाय विप्रनिकी जाति उत्तम है ॥ ४४॥ नाम 
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संयुक्त मोंजीवंधन दै इह रतनघ्रयी शुडताका चिह्न सो दी उचमङुलका चिह्र हे ॥११०॥ अर उरू किष 
जधा ताका विद उज्ञ्वर धोई धोवती, बाह्मण क्षत्रिय पेश्यानैके करुम अनेक अरत भए हँ ताते इद 
आरदलजुढ पवित्र दे अर विसतीणं हे ओसा प्रगट दिखायवेदं उज्ज्वल धो धोवती धारे हैः ॥ ११॥ अर 





। 
| अकेला सवै ब्रतकी शुताके अथं ॥ १६॥ जङग विवाकी पूणता न होय तोरग याक इह त्रत दोय || 
(२४|| तापीं उकृष्ट राक्ति रोय तो सुनित्रत धारे अथवा उत्कृष्ट श्रावकके व्रत धारे अर असराक्ति होय तौ | 





याके गृहस्थके व्रत हय । । १५ ॥ सातवां उपासकाध्यायन सूत्र ताका अध्ययन गुरुके मुखत याके दोय 
| बहुरि महाबिनयकरि ओर शाख अध्यात्मगोचर भणै ( पठे › ॥ १८ ॥ तथा शब्दशास्र कटिए व्याकरण 





॥ 
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` ॐ आमपति फट § 
+ नाना श हय सो त जानम र भ वा की ( २०) ऋ च 
न्म कही ( -पवापतनिकरि गृहविपेही | गिवादिवकर सम्म. 
ट @1 1 ॥ि १६ भ ति जारे ॥ ४ ०५५. बिरक्त खाषययरर 
५५८ त सवात कि = भगवानकी विविूर्वकृ ५ संता गृहयागरि न ईकवीसमीं ङ 
(| वना म व त तन ॥ ५१॥ पव था ापमीनिं मव शि न्ह. 
; निर खचि साहो ॥ केरियो ॥ ५२॥ एक्‌ रि कहै-हे प्र ! मेरे परि सासि | 
| न पम व मतीनामा नि पी रि / 
० चा वरती न्वावान प १२ संतान परल्ो ॥ । ९ ॥ अर युननिके पजा र 
यो ॥ ५५॥ या भिषिका जाननहारा है स) > 4९ ॥ त्‌भमाद्रहित 
॥ ति ववा यशसी जान 
‰ ता 
ग जाडतरदित होय 
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` ! आदिपुरपण 
` ¦ व्चनिका 
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¦ ७२२ 


2६ कुः ^ 
‰ साखिकरि ॥ १३१॥ आर सात दिन पीडे `  तीथैषिद्यार करं बहुरि अपने मृ महाउच्छवत 
| परेरा कर ॥ ३२ ॥ तदं ककण डोरा खुरे त अयने रवि सेजपरि शयनकरि योग्य कार किए 
र रात्रिक एजे तीजे पटर भोग सेवन करं । दिवसविषे, रात्रिक पहटे पहर तथा चये पहर सेवन न करं 
% ॥ ३३॥ सतानकै अधिं ऋतसमही कामका सेवन करं इट महाशक्ति्तनिकरं कारुग्यपश्षा कदी अर ज 
र अराक्त दै तिनिके यथाराप बरहमर्थका धारण ह ॥ २४ ॥ इह सवहवीं विवाहक्रिया कदी ८१७०। 
या भांति कीया दै विवाह जाने सो गृहस्थ क्रियां आचरता संता श्रावकके त्रत पाठे अव अटारमी 
<: वणैलाम्‌ क्रिया कंद ६ ॥ १२५॥ इह विवादकःरि ख सहित भया तथापि पिताके घरविषं खाघीन नाद £ 
‰ ताकी सिदधके अधिं वलाम्‌ क्रियाका वर्णन ङे है ॥ ३६ ॥ मातापिताकी जाज्ञाकरि पाई दै घनधान्य 
संपदा जानै सो जदे घरमे रदै ताका नाम वर्णलाम कहिए ॥ २७१॥ तदयं पूर्रीतिमाकिकं भगवानकी द 
\ प्रतिमाका पूजनकरि ओर ्रावकनिकी साखि पिता यादं द्रव्य दे ५ २८॥ अर इह आन्ना करे दे 
‰ पुत्र ! त्‌ इट धन ठेकरि जद षरविषैरदिकरि गृदस्थका धमं दानादिलक्षण धारि ॥२९॥ जेस हमरे पिताक 
 दीए धनकरि हम यदा अर धरम उपाया तसे तह यश अर धर्मक उपा ५० या मांति पिताढृरिक्षा देकरि † 
‰ वरणलामविषे यपे त वह विवेद पिताकी आतनप्माण जंदे घरमे रदिकरि पताक रीतिभमाण स्थका & 
च धर्म पाठिब योग्य होय ॥४१॥ इट्‌ अटारमी वणंलामनामा क्रिया कदी (१८)। पाया है बणेढाभ जानें ताक ई 
¢ अव छटवां कटि है सो हरय इत्या वादि रक्षण पदी कदी ॥ ४२॥ सो बिञद्धचिसं करे ‰ 
१ याक देवपूजा शरुसेवा साध्याय सेयम्‌ तप दान ए षदकरम मवततन इदी कुल्चया अर ही छुुषमं ॥४२॥ 
८ इद करयो उगणीसवीं करिया कही ( १९) । अव इद्‌ रुचयोदू प्रा मया तव धमेविधं हठता धारता 
संता गृहस्थाचार्यके भावकरि गृहीरितानामा क्रियां अंगीकार करे ।\ ९४४ ॥॥ तन वणंकी उ्मताकरि & ५‹ 
¢ गरीरिता होय श्वर क्रिया मेत्रादिकरि इद सवभ उष दोय ॥ ४५॥ ओरं न पाए असी शदः 
म ४ 
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|| समीप सकर श्चुत पटे ॥६२॥ या विधिसेती भम्यजीवनि निश्रयकरि सेया श्रुत सो या भवविधं योग्यता || 
६ | वे जर परमवपिषे आनंदं मिखारे ॥ ६२॥ इट मोनाप्यनन्ातिल पर्वासमीं या कही (२५) । || 


जिनरूपता कदिए ॥ ५९॥ इ जिनमुद्राका पारण कायरजीषनितैं न बने, जेनका भष निर््रथरूपभारी || 
पुरुषही धारे सकरुपरिग्रहका तयाग है मुरूय जाविपै ॥ ६० ॥ रहं जिनेदररूपतानामा चौबीसमीं किया कदी १६ 
(२४) } कीया ह दीक्षाकैः दिन उपवास जानें बहुरि पारणाकी विधिविषै प्रवतत याक्नकी समाधि पयत || 
मोनसदित पठन करे ॥ ६१ ॥ ब सुनि फौनका भारक पिनयवान निर्मल है मन्‌ कचन जाके सो गुरुके 





रण करणारा गणके पोपणक्पिं योग्य ताके गणोपग्रहणनामा शिया महामुनि करै दै ॥६८॥ इह विवेकी 
युनि अनिका श्रावक श्राविका ए चतुर्विधसेथ तिनिङ्ं आचरे ॥ १६९ ॥ जे शाश्के अर्थी रै तिनिङ्‌ 
शा पटावे जिनवाणीका व्यारूयान करे अर जे दीक्षाके अर्थी हैँ तिनि दीक्षादे अरजे ध्मके अर्थी 
दं तिनिङ्‌ निरंतर प्ोपदेश दे ॥ १७० ॥ जे उत्तमनरत दै तिनिकी वह आचारं प्ररूपणाकरि अतरत है 
तिनिकं निगार अर जिनिकं दोप सभ्या है तिनि प्रायश्चित्त दे शुद्धता उपजावे, या भांति थ 
का पोषण करे ॥ ७१॥ इह अद्राईैसमीं गणोपमररणनामा क्रिया कही (२८१। या भाति यड उश |! 
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ुष्पमासा अर समीचीन व्ल अर देदीप्यमान दिव्य आभूषण तिनिकरि मंडित सनव ऽ आरूढ वहदेव 
निका महत देवनिकरि पच्य रोय दै ॥१९८॥ इहइदराभिषेकनामा चोतीरमीं किया कदी (३४) बहुरि वह इ 
नम्रीभूत ञे बडे देव तिनिका सत्कारकरि तिनि तिनिके पदविषं स्थापता तता पिधिदान क्रियाविषे प्रवते 
॥९९। उनके विमान ऋदि उन्‌ दे, ताकरि प्रसन्न भए वे देव तिनिकरिेडित चिरकाठ वह सकती इदपदका 
सुख भोगै खर्गलोकके विभवयोग्य, इट विधिदाननामा पेतीसमी क्रिया करी भर सुखोदयनामा छ्ती- । 
समी करिया कदी ॥ २००-२०१ (३५३६) । इंदरोपपाद्‌ इद्रामिषकं विधिदान सुखोदय इद्रपदकी व्यारि 
क्रिया कटी, अब इद्रयाग नामा किया कटं ॥ २०२ ॥ जब इद्र अस आयु वाकी रदे तब वह्‌ अपना 
४ निकट जानिकरि देवनिक या भाति शिक्षादे ॥ २० ३ ॥ हो देवद ! में चिरकार तिदाय सवना 6 
कीया कैहकनिर गुरुजन जाने केयकनि पुत्र समान माने अर भरीतिकरि ठडाए ॥ २०४ ॥ कैडृकनिङूं 
एरोदित मृतरी अर कैयकनिङं मित्रूसमान माने, केथकनिक कामविाके उपदेश मनि ॥ २०५ ॥ केयक 
निकरं अपने प्राणसमान प्यारे जाने केयकनिकरं अगरक्षक सुमान जाने, केयक लोकणर तिनि मानिने. |: 
योग्य पदविं देसे ॥ २०६ ॥ केडकनिङ सेना समान अर फैयकनिङ्ं सेनापति सभान जाने अर केयक- |8 
निकरं खजनपनेकी -युद्धिकरि देखे अर केयकनिङरं सामान्यपरजासमान अर केयकेनिष सेषकमान या 
भांति जुदी जुदी रीत्तिकरि जाने २०७ ॥ कैयकनि परिषारसमान जाने, केयकनिव्रं अतःपुरफे निवासी ६ 
जानि कैक देवी चभिका केक प्रानी ॥ २०८ ॥ या भति अद्भत प्रीति दिखा अर तुम अदितीय || 
खामिभक्ति मवि धारी ॥ २०९॥ अवमे खगमो गमन करूंगा, निकटवर्ती भह है मेरे मध्यरो- । 
ककी रक्ष्मी ।॥ २१०॥ मे तुम सवनिकी साखि हृ हे्रप्दका शरीर तज जो कोहं ओर मोसारिखा 
इदां आय इद्र होय ताहि सबैसंपदा सोप ॥ २१९॥ या भांति उनक्कं उपदेशा दे सबनिसू नि्ममच्व 
होय श्रीवीतराग देवका ध्यान करता संता इद्र अपना रारीर तमे षह धीरवुद्धि मरणसमे 3 ग्याङ्करुताद न | 
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अथि असेड अनंत सुखका शानक जो रोकका शिखर ताधिये अपनी द्धि ठ्गायकरि योगनिर्वांणङ् 
ध्यावे ॥ ८५॥ इह योगनिवोणसंम्ाततिनामा इकतीसमी क्रिया की (२९) । बहुरि वह योगीदर योग- 
निबा साधने जाथ उचम। भया समस्त आहार अर रारीरका याग ॥ ८६ ॥ उत्तम अर्थं जो सन्यास 
|| ताद कीया है आदर जान्‌ वहं उत्तम बुद्धिकाथारी तव्या दै ररीरफा समख जनिं सो आपथकी मन- 
|| पचन कायं भिन्न आनता वर परमाल्रखरूपका ध्यान करे ॥ ८७॥ अपने चित्तकी वृत्ति अरहंत सिदध 
नाच उपाष्याय साधि ठगायकरि आयुकेः अंतविषें योगनिवीणसाधनद्ं अंगीकार केरे ॥१८८॥ योग 
कटिए समाधि नि्वीण ताकरि भया हे चित्तका आनद जके ताकरि जो इका साधन सो योगनिर्वाणसाथन 
छ ८९ ॥ इह योगनिवीणसायननामा वत्तीसवीं किया की ८२२)। मनवचनकायकी समाधानताकरि 
९५ व अग्रसर हात ोपपाटुनामा क्रिया ताहि पावै ॥ ९०॥ इद्र देवता- 
| 1 त सो इदरोपपाद नामा क्रिया जिनमे सेवनरारेनिरे 
रीय ८॥ ५६ ॥ वह ज्ञानी दिव्यराच्याविषै क्षणेके पूयौवन होय परम आनंदका भस्या दिव्यतेजकरि 
देदीप्यमान ॥ ९२॥ अणिमादिक अष्ट असाधारण गुण तिनिकरि युक्त सहजकं वस दिव्य माख 
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नानामरकार अपसरानिके यसित रव्या दै अभिषेक जाका ॥ ९६ त 
नूस ा दे अभिषेक ६ ॥ अपने राञ्यका ए चिह्न देदीप्य- 
मान भुङ्कट ताहि धारे, हर्षके भरे जो कोयिक देव तिनि कीया है जय जयकार शब्द जाका ॥ ९७॥ 4 
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षरे- „ जगन्माता, महादेवी, महासती, पूज्या, घु्मगलां ॥ २५॥ अरं पद्‌ कुसयलानिकी ~ 
एवि श्री ही धृति कीति इद्धि ठक्ष्मी माताकी निरेतर सेवा करे ॥ २६॥ बहुरि 
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इह इकताटीसमीं गुरुपूजननामा क्म्या कदी ८ ४१) ! बहुरि कृमारकारविर् जिनिकृं युवराजकी भापि | 
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¢ होय ए महातेजसखी पराक्रमी तिनि पट्वध अभिषेक क्रिया होय ॥ ३९॥ इह योवराज्यनामा वियाठीः | 
4 क (४२) + बहुरि केयक दिन पी समस्त राजा जिनराजका राज्याभिषेक करै आप | ¢ 
£ राज्यासन विराजै, समुद्र वीक रकष कर, जिनिके राजभ द्नेकी आण नाही निःकंटक हकत राज कर |! 
6 ॥ २२॥ इह तियालीसमीं खराग्यनामां रिया करी (४२) । भर कोक वीर्थकरङ्रं चकबिपदवी भी |! 
| दोय, सो कैसे चक्रवर्भिपदी होय ? ताके चकका खम होय नवनिधि चौदह्रतकी उत्पत्ति होयं तब सब | 
~ राजा अर प्रजा मिकिकरि पूजामिषेक करे ॥ २३ ॥ इह चक्छाभनामा चवालीसमीं क्रा कदी (०४) । | { 
र सो आप चक्रक आगे धरि छह खंड प्रवी जीते सो दिशांजयनामा पेतारीसमीं व्वा कदी ॥ २४॥ | 
‰ (४५) बहुरि दिग्विजय सिद्धिकरि नगरमे प्रवेश कर तहां चक्राभिषेकनामा क्रिया दोय है सो कै हं 

॥३५॥ चक्रतकरं आगे धरि आप मंदिरमे प्रवेश करे सो मंदिर महाकद्धिरूप विभवकरि मंडित देवनिके 

विमानद हसे है ॥ २२६ ॥ तदं मनोङ्ग आनंदमंडपविपं क्षणेक विराजे सिरपरि चैवर ठर सो तिनिकरि | £ 
# आप अंसे सो मान्‌ नीश्चरनेसदहित सुमेरुदी है ॥ ३७।॥ तहां निधि रलननिका आदरकरि कीया हैचक्रका | 
त । 141 
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॥,। 


1 रासं रोय ॥ २१२ ॥ इद्‌ हद यागनामा क्रिया इदढपदते चूटनासो धी विना सेद देदयाग करै 


ट 


भवदषाण ||| देवनिके पतिका पदं ताहि तजे, आतं न दोय ॥२१३॥ इट सेतीसमीं इद्रयागनामा क्रिया कदी (३७) 


वच्चिका 
५१२८ 


ध अथानेतर तदत चथकरि प मनुष्यदेटविषे अवतरंगा सो मरणसमय प्रसुकी पूजा करता पूजाके अं र 


44 


| खगैते चवे ॥ १४ ॥ वह देवनिका राजा शीर सिद्धपद पाययेका है अभिराप जाकै सो अपना चित्त 
सिदधनिके नमसकारविषे पर, ा मकार इदे तजे ॥ १५॥ सो रोक इर तदति चयकरि तीर्थकर शोयं 


सो देवनिका पति खगे चयकरि माताके ग॑म आवै सो गर्भावतारनामा क्याणकारी क्या तारि 
दोय ॥२१६९॥ इद गभवितारनामा अडतीसमीं क्रिया ता प्रा दोय ॥ ३८ ॥ इह गर्मादतारनामा 
तीसर्मीं क्रिया दै ( २८) । वह परु र्रनिके मेदिरसमान माताका गर्भं तािषे आय उपै सो गर्भ 
दी भृति फति बुद्धि रक्ष्मी ए षटङ्कमारिका तिनि भठीभांति सोध्या है सो गभे आत ते परी छ 
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ग 
रै 


रोकमे आपके सायि आई है ॥ १७-१८ ॥ अश्रृतसमान आदादकी करणरारी शीतर मेद सुगंध पवन 
भवनवासीनिमे पवनह्कमारदेव तिनिकरि पवत मान एथवीरूप देवीका -धासदी रै ॥ २९॥ अर आकारा 
विष दुंदुभि बाजे तिनिकी गेभीर्वनि होय वषोसमे मयूरनिङं असी आशंका उपजी जो मेर गाज्या 
॥ २० ॥ अर देव मंदार आदिक करपच्क्षनिके पुष्पनिकी वृष्टि करं जिनिकी स॒गधताकरि भवर आय 
यजार करं ॥ २१ ॥ भी दौ एति कीति जदि रकम ए षदछङमारिका माताकी सेवा कर ॥ २२॥ कोडक्‌ 
महापवित्र स्थानक राजऋषिका मंदिर तदं तीर्थकरदेव अवतर ॥ २२६ ॥ हिरण्य किए रत्न तिनिकी 
वृ्िकरि प्रगर.भया है मरभाव जाका सो हिरण्यगर्भं असा नाम धारता माताके गरभविषे तिष्ठता तीन 
£| हानदं घरे ॥ २०॥ इद दिरण्यगभेनामा गुणतालीस्मीं करिया कटी (३९ › तीर्थकरकी माता एते नाम 
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धृति 
महीने वेर रत्नकी वष करं सो पं्रहमासरग रतबृष्टि होय मानूं आनेदते खर्गकी सपचरी मध्य- || 
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आदपुरा 


अैचनि्का 


७२१ 


र 

त वनिः शस्य रै ते आयकरि चक्रनाथकी सेवा कर ॥ २५२॥ इद्‌ चक्रमिषकनुमा 
| 1 य (४६) । बहुरि सप्राञ्यनामा कथाका व्यास्यान कर हँ, आरि दिनके 
५ छिवारीसभीं क्रिया करी 

 आरंभविषे धर है पवित्र आभूषण जानि सो राजसा सकर राजानिकै मध्य सिंहासन उरि विराजे । 
\ ॥ ५२-५४॥ महादिदीप्यमान ओेगाकी तरेगसमानःउज्वर चमर चहुं उर सुंदर नारी ठार ॥२५५॥ आप 
् थवी आदि तत्व सारिखा धेय धर अर जसमान शांता अर अभिसमान दीपिता अर पवनसमान बल 
भर आकाशसमान निरखेपता पारे कैसा सोर मार्‌ एध्वी आदि तत तिनिके देवतानिके अंशकरि शोभित (र 
हे देवही सेवा करिविं आए ह ॥ २५६ ॥ सो आप सर्वद्णपूरण प्रजाके अुगरहविषै प्रवीण सजानिद्रं 
। ( 
६ 


गथ 


निक्षः 


4 
९५ 
> 
‰ प्रजा समाधान निमित्त थापता थका सन्मान दान सहकरि प्रजाकरं अनुराग उपजपि ।। २५७॥ नमः 
स्कार करते राजा तिनिङ्गं आज्ञा करै-अहो ! ठम प्रजां न्यायतें पारो, जो कदाचि अन्यायविरषे पवत्तोगि 
तो विहारे राजकां रोष होयगा ॥ २५८ ॥ जो अन्यायमागीं होयकरि प्रजां पीडा उपजविगा सो राज 
र विभूतित ररित होयगा, ्त्निनिका हृद अनादिभरमं ईै-जो दुष्ट परदारा परधन परप्ाणका हारकं हों 
ताका निगरहकरे ताद देशम रहने न दे अर जो दिष्ट कहिए भला मनुष्य निजदारा निजषनबिषै संतोषी 
होय अर काहू प्राणीकी पीडा न केरे ताका प्रतिपालन करे तासं अतिखेह करे इद राजधमं है सो राज 
निदं या धर्मकी रक्षा करनी ॥ २५९ ॥ राजा सही जो धका आराधन करे चतुर्विधसघकी सेवा करे 
देदविपे दया प्रवत्तोवे देव यर शाख्चका भक्त दोय अर अग्निवाण जख्वाण गिर्खिाण वजवाण तिभिरः- 
वाण अकेदाण हलादि अनेक दिग्याश्च ई तिनिके अधिष्ठाता जे देव तिनिका आदर करे अर सेनाकी 
वधानी राखे सुभटनिका सत्कार करे, जो राजातें रेयत प्रसन्न होयतौ राजा अवद्य पृथ्वीका भौक्त। 
होय, अरिनिद्रं जीते । २६० ॥ इह राजनिकी वृत्ति है सो तुम सावधान होयकरि पायियौ अर प्रजादिदै + 
न्यायमा्गकरि प्रवाप्यो जो प्रनाका विरोधी होयगा तात गै प्रसन्न नांदी ॥ २६१॥ जो शषव्री यह क्षा 
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| सरखतीकी कीडाश्ठा रथ ताके दोऽ पि है ॥ ४३॥ अर उरःस्थरसूप गृहविभे महाकातिरूप स्थूट | 


वच्छे जानें बहुरि किमिच्छकदान जो इच्छापूणेदानः सौ दयकरि अर मान्वियोग्य जे राजा तिनिई |. 
मानिकरि ॥ ३८ ॥ आपसमान सकट राजानिकरि अभिषेकं रा होय वे राजा महार्वराविषै उपलें ई भर |ॐ 
अभिषेक सम जारां मदयागं भीर्‌ आनंदके बाजे बाज ॥ ३९ ॥ नरहरिं यथावत्‌ अभिषिककरि गजान || ` 
मुखप च्यारि बडे जा प्रसिड़ ई वंश जिनिका सो प्रमुके रिरपरि म॒क्कट पथरपं ॥ ४० ॥ महा अभि (॥ 
पेककी सामथ्रीकरि भया हे चन्मुमिक वहूरि मग गहने पदर राजनिकरि सवऽर नमस्कार करनेयोग्य || 

॥ ४१ ॥ रत्ननिकी किरणनिवरि व्योतिरूप करी दँ सन्‌ दिका जानं असा युर सो चक्वर्सिपदका || 
सुरूय चिद्व है ॥ ४२॥ अर रलनिकी हिरणनिकरि मिभित असे छैडल काननम षरे मान्‌ पे कंडट | 





मोतीनिका हार ओसा सोहै मानं मंगखाकार तोरण है ॥ ४४॥ अर रदलहार करता ऋहयसूत्र जो 





न का, 


७ 


र 


| 


न ल वव वय ष्द 


~ 


ष 


ह 


तादिपे यल केरे जो राजा क्ात्रहुलफी रीति न जाने तौ अधमीं होय तव दुरात्रारी याके डलं दूषित 
केरे, कषात्रकुरकी वदी रति है जो दीननिविष दया अर उद्धतविष तेज ॥ २७२-२७३-२७० ॥ बहुरि 
अधे आलाका पालन अर कर्क पालन कीया तैसे आत्रशषाविषें सदा यल कर, राजा आपकी रक्षा 
केरे तो स्वकी रक्षा करे ॥ २७५ ॥जे दावादार शु द खवगंके अथवा परवगेके तिनिथकौ राजाका 
विनारा सेय है जो राजा आपकी रक्षा न करे तौ शादनिते दगा खाय, अपनी सेवक तिनिमे कोठ कोधी 
अर कोञ ठोभी काहूका आपने अवक्नाकरी पिनित दगा उपज ॥ २७६ ॥ केडक सुदमीटे द अर्‌ 
परिणामविधं खोटे ई तिनि जाने रे अर कैहक दवायकरि एकांतविषे कंडे वचन्‌ कहे ईं 
तिनिकं जानें जो इनितें दगा नांदी-खरे ह, या भांति राजा अपने सेवकृनिङरं जानि ज दुष्ट दं तिनिका 
लागकरि यत्नथकी आङ पटे ॥ ७७ ॥ बहुरि राजा समंजसवृत्ति कदिए विपरीतवृत्तिका धारक न 
दोय शुडधबृत्तिका धारी होय भैसा न दोय जो-फबहूं साचेक्‌ इटा करे अर टकर सांचा करे जो अपना 
त्र दुराचारी शय तौ वादी यथायोग्य दंड दे जो राजा विपरीतवृत्ति रोय अर अन्यायीकी प्च करं तो 
अपने सेवदनिकेरिदी तजिबेयोग्य दोय ॥७८॥ ताते राजा अन्यायमार्मी न चादिषए प्रजानिषं समददीपना 
दृह राजाका स्मजसनामा यण राज्यका मूर है प्रजामिषें विषम दृष्टि न धरे, पचन असा बोठे जामे पाप 
नाही काकौ घात नादी सदा श्चुभवचन के दंडरदित कटोरतारदित न्यायरूप प्रमाणवचन वोदे ॥७९॥ 
सो राजा मांदिटे षट्‌ बेरी ज काम कोध खोम मोह मद हषं तिनिका जीतनद्यरा अपने परिणामनिकी 
यृ्तिकू पाठे अपने राजविपं तिष्ठता इदृखोकं परटोकथिषें आनदरूप होय ॥ <०॥ इह सजस किर 
प्रजाविषं समदर्यीमिव ता सहित कल्पाटन मतिपाठन आत्रपाटन प्रजापाखन भलीभांति करे इद || 
सषात्रथम राखोक्त पाता सता राज्य करता यदा, भं अर विजयक्र पपेगा ॥ ८२॥ प्रशांत है बुद्धि । £ 
जाकी जसा भगवान तीथं खर चक्रनाथ उपञ्या दै वैराग्य ज्रं सो पुत्रक या भति शिश्ना देकरि तपका | ४ 
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५ 8. भ धि ह पद 
चर्चानका | ५ धादिकका वरि करणहूरा न्यायमागीं होय ॥ २६२ ॥ सो याही लोकविषे ताके यरका लाभ होय पृथ्वीम | त 
७२२ ९६|| खम होय महाउदय होय अरं प्रभवपिं हंटरादिपद पावे अनुक्मतँ भरलोक्यकं जीते सिदधपद पवि || 





| धर्मं पाठे सो धर्मके पए्सादकरि रणपिषे जय पव प्रथ्वीक जीते सो राजा इद्रीनिका जीतनहार्‌ कामको 


सध 


॥ २३३ ॥ या भांति वहं नरढनिका नाथ राजानिकुं प्रजाके पारनकीं विधि वारंवार आद्गाकटि जप 
प्जादरं योगक्षेमके ्ितवनकरि परता भया, अरभ्यका छाम सो योग अर व्क रक्चा सो केम ॥६४॥ 
या मांति साग्राज्य कियाके पाल्विकरि राजा इह खोक परलोकविपे आनेदकरं पे ॥ २६५ ॥ इद्‌ साप्रा- 
|| ज्यनामा संतालीसमीं क्रिया कटी (४७) या माति वह तीधनाथ च्रनाथ पद्वीका धारक चिरकाल |ॐ 
| राजा अर भ्रानि पाठे बहुरि कासं उपञ्या है वैराग्य जाठर तव जिनदीशषगरिपे ऽमी होय ॥२९६॥ | 
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राजानिकी साच राज्यका अपंण कृरे ता समं पत्रं या भांति आश्गा कर ॥ २६८ ॥ हे पुत्र ! तु न्याय ध 
रूप धनकरि प्रजाके आनंद्‌ निमित्त यत कारियो, इह परजा न्यायकरि पाली थकी कामघेलु समान है ॥ 
॥ २६९ ॥ राजानेका इदी धभ॑ है जो न्यायकरि षनका उपार्जन करे अर न्यायी करि बढ रक्षा कर || 
अर पात्रदान करे अर करुणादान करे ॥ २७० ॥ प्रजाके पाख्वि अर्थि राजा अपनी उदधि धिर रासे जो | 
राजाकग इद्धि दित अर अहितं जान तो इद खोक परलोकका अर्थ सिद्ध करे ताते राजा जितद्र होय | 
अर बडे पुरुपनिका सेग करै, प्मशास्र अर नीतिरासर तिनके जञाने इदि निम कियोग्य होय |. 
॥ २७१ ॥ अर्‌ जो राजा योग्य अयोग्यकं न जानें तो विमती होय जे मिथ्यात्नानके ठेराकरि उद्धत दै 

तिनिकै वशि होय सो राजाद् प्रथमतो बुद्धिका पाटन वहूरि कुलम्ादाका पालन इद वडा पदार्थं ह 
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सपदषतण ‰ इह कवरी परमज्ञानं रा भया होनी दै सिद्धदा जाक तव योगम नामा या तादि धारे ॥ ९९॥ £ 
श्यनक {¦ ज्ञान अर ध्यानका संयोग सो योग किए ताकरि कीया मटिमाका अतिशय सो योगसंमह्‌ किए 


७३५ ॥ २५० ॥ दह योगसंमहनामा शणचासमीं करिया कदी (४९ ) याक केवठकी उतपत्तिविषै बारिली विभूति री 
 आष्रातिायादिरूप परगट दोय, केषा है भगवान केवरी--इदरनिकरि करी है पूजा जाकी ॥ ३०१॥ 
पातिदा आर महामनोहर अर चारद सभा अर रत्निके स्तूप अर मंदिरनिकी पक्ति अर कोट बहुरि 

८ ववजानिकी पंक्ति इलादि समवसरणकी विभूति विस्तरे सो आर्हखनाभा क्रिया कदय ॥२२॥ इह ¦| 

4 पवामीं आ्ईसनामा क्रिवा किए ( ५०) हूर अररंतदेवका विहार भसिदध है धर्मच आगे आग 

£ चारे सो ऋषभदेव विदारविप व्यास्यान पदीदी कीया ताते अव्‌ न कीया ॥४॥ इहं विरागा ¶ 


इवयापनमीं किया कही ८ ५१) परमाथकी सिद्धिके अथि कीया है धरमका उपदेश जाने बहुरि तीथ- ‰ 
विहयर पी योगलागनामा प्रिकरम न्ध्या होय दै ॥ ५॥ विहारा परिहार अर सभवसरणका £. 
विटन्‌ योगे रोकिि अथं परिणामनिक दति रो योमलाग कटिए ॥ ६ ॥ दंडक्षायादि प्रसिद्ध॒ ई 
करिया सो योगसाग मादि आयगदं ताते दी न कदा ॥ ७॥ इ यौगलागनामा वादनमी च्या की | 

ध 


~ 


1 


(५२ ) रोके द समस्त मन वचन कायक योग जनिं यसा जिनेश्वर ध्रा हुवा है अढारह दजार्‌ रीरुके 
९ नेदनिदं अर धीण कये दं व्यारि अषातिया क्म जान ॥ ८ ॥ परसमनिवोणदर प्रा भया ताके अभ्र 
६ निदतिक्रिया दोय है सो इ क्रिया खभावजनित ट उदुध्वगमनस्वभावकरि एकं समयम सिद्धरोककूं 
र॑ भरा दोय \ ३०९ ॥ इह अग्रनिर्तिनामा तरेपनमीं क्रिया कदी (५३) ज्ञानावरणी ददनावरणी . इ 
८ मोदनीय अंतराय श च्यारितो घातियाकमं तिनिके कषयत केवरी दोय अर्‌ वेदनीय नाम गोत्र आघ 
¢ शुव्यारि सथातिया क्म इनके श्यत एकत होय १ प्‌ गर्भं आदि निवोणपर् तरेषन क्रिया करी सो 


आदिषुरा ५ उद्यमी होय तब इंद्रादि तपकस्याणककी विधि करै ॥ ८२॥ सो राजनिका राजा राजचऋषि तीथाधिपति 


वूर्चानङूा 
७३४ 





||| सूर्यकी प्रभा ॥ ८७ ॥ अर सकर राजा कुमारदर अगेकरि पीछे पीठे चले अविं, केषा दे कुमार पाथा 


त 


ला 


है राज्यका नवीन उदय जानें ॥ ८८ ॥ अर नवनिधि चौदह रत्न पीर पीडे अयं आधनें याग कीए 
ताते मेद होय गई है काति जिनिकी ॥ ८९ ॥ अर समसत सेनाके छोक धीरे धीरे चे अघं पवनकरि 
हारती ज ध्वजा तिनिके मूदकरि रकि गया दे आकाश जहां ॥ ९०॥ अर वासे दै देवनिके वाद्त्र 
अर चख करे द अपसरानिके समूह अर गावें ह मंगरीक गीत मधुरखरकरि भिनरी देषी ॥ ९१ ॥ वह 
भगवान तपकल्याणककू प्राप्त भया कोटक पवित्र स्थानकषिपं शिखङपरि जाय विराजे सो शिख मुनिके 
चित्तसमान निट अरिविस्तीणं है ९२ ॥ अद्भुत हे उदय जादा सो प्रमु आपक्तं नि्वणदीक्षामिपे 
्र्तावता सेता ईदरादिक देवनिकरि पूज्य शेय मदाऽ्छष्ट सामभरीकरि आति आनदसुं इदरादिक पूजा 
क्रं ॥ ९३ ॥ जो इदां समस्त विपि है केरार्टेवनादि सो सकर -क्रपभके वेराग्यकिषि की दै सो. जानि 
ठेनी ॥ ९४ ॥ इह अडताटीसमीं निष्कांतिनामा क्रिया कदी (४८) । इह क्रिया निरवाणकी देनदारी 
ताके पीं योगसमहनामा करिया होय )! ९५ ॥ जब इह अतर बाह्य परि्रहेतं रहित भया निःसगताक्रू 
माचरे त यूके जिनकलनामा सर्वो मदषुधैर तपोयोग होय ॥ ९६॥ बहुरि अष्टम शुणस्थानतें 
शपकश्रेणी चटे, शुहृष्यानरूप अमिकरि भस्प करी ई षातिकर्मरूप विषमवनी जानें ॥ २९७ ॥ तव 


महादान देकरि चक्रवर्चीपदङ्गं तजता संता घरथकी वनद गमन करे ॥ ८४ ॥ कैडक दुर तो वह्‌ पाटिकी 
| राजानिमे बड धोरी महायुङख्वड राजा पर्वीतं उगाय कथि धरि ठे चले बहुरि भक्तिके मरे द्र ¦ 
| पारिकी कथे धरि छेजांदि ॥ ८५॥ वह पाछिकी देदीप्यमान रतननिकी निर्मापी मातू सूथैका विमान 
|| पृथ्वीपिपं आया है तापरि भगवान आरूढ दोय बनद्रं जांय ॥ <६ ॥ समस्त आकाराकूं रोकते अनेक 
४ सयनिकी भमा विखासते देव आग प तथा दादिन बि ठ नाहि, देवनिके केनकरि भद होय गर 8 
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अग्रत सन्भुखे रोय ताकी जो वृत्ति सो दीक्षा कदि ता दीक्षा हद करनगी जौ क्रिब्रा 
व ीहान्यम्व करिए ॥ ५ ॥ तारे भेदं अडतालौख पहली तिभष कष, तिनिके भद अर दक्सं 
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च वर्णन करु ॥ ६ ॥ तिनि अतारीस क्रियानिम पहली अवतार क्रा रे सो छनहु- पहली आविधिके 
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॥ विधं कपायके भरूपणहारे मागं मोहि दोषरूप भासे द ॥ ९॥ वीतराग मगवानके वचननिते अन्व जे 


स हि ं डित सांचां मुक्तिका मार्ग जो दयाधर्म महाः ५ 
| वद्‌ मन्यजीव पृषे तव ताहि आवारय तथा गृदखाचायं भहापेडित साचा मुक्तिका म॑ महा 

¢ विकर्म सो दिखवे ॥ ११॥ ए कचन कृरै-हे भव्य ! तू कव्याणकं कारण केवली तथा श्वुतकंबरीके 

| वचन सत्य जानि अर तिनिविनां ओर वचन्‌_दोषरूप मानि ॥ १२॥ वीतराग सवकावेतता ताक 
| पवित्र वचन सल टै भगवान केवलीही मेोक्षमाभेके दिखरावनहारे हं । १३ ॥ रूप तेज गुणस्यान अरत 
रूप ज्ञान ध्यान दृष्टि सुख वीर्य अनेकरशक्षण ऋदि दान सुंदरता ॥ १४॥ इत्यादि रुणनिकरि भगवानं ध 
दर धरणेदर वक्वत्यदि सवनिमं उक्र ह ते गातम आपत कदिषए सर्वज्ञ कदिए परमेश्वर किए ॥ १५॥ {) 
ताते कल्याणके अर्थीनिकं सरव्का प्ररप्या माग सोही कल्याणका कारण है सो मागं वादीनिकरि अखं ४ 
डित दै तिनिकरि स्थरां न जाय ॥ १६॥ भगवानका वचन्‌ युक्त्यागम परमागमरूप अद्वितीय ५ 
अतिगंभीर प्रमाण दै आज्ञा जाकी अययाक्षर दंदायरहित सो धममका मूढ जानं ॥ १७॥ ता सवकं ध्र 
वचमंते श्त मेच् क्रियादिक सकल्पदा्ं निश्रय करहु ताविभं सवं यथाथ मासा दे जैसा मोर ठेर ई 
नाही ॥ १८ ॥ शो मे तुम्रं अदुकमतें ते पदार्थं वि्ारते कद जिनिकरि भरम दर हेय धमैका खरूप ई 
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४६ भव्यजीवनिद्रं आचरणीं ॥ २१०॥ ए गभीन्वयक्रिया तरेषन यथोक्त विधिकर द्विज कटिए बाह्मण ष 
भद्रक] || क्षत्रिय वेर्य तिनिकरं माचरणीं हनिमे जो अतगत भेद दै, सो अगिङे वविं कटिएगा ॥ ३११॥ या ह 
कवानका ||| मांति भरतक्ष्रका स्वामी भके प्रकार द्विजनिदृं वीतरागके मागि थापता थका कता भया-ए क्रिया । 
सस्पुरुषनिकरं योग्य है गभांषानक्रिया दे आदि जिनिक अर निव्रंतिगमन क्रिया है अंत जिनिके, ए तरेपन 


[> + । 
ग्रथ उनताल्लीसवां पव । ( 


पुरा 
नका 


र. 
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धारक भया श्रीुरुतौ धर्मके उपजावनदारे पिता भए अर तचद्नान गभं भया ताथकी नवी अवतार 
¢| ध्या ॥ ३० ॥ इह अवतारक्रिया गभांदानक्रियावत्‌ जाननी जाति जन्मकी भाति दोन्यूही करियानि- 
विपे रे ॥ २५ ॥ दृह प्रथम अवतारश्च्या की (२?) बहुरि याक त्रतका खम होय गुरुकं चरणनिङ 
कीया रै प्रणाम जानें अर साख्रक्त विधिकर तरतके समूद प्राच भया ॥ ३६॥ इह दूजी वृतलाभनामा क्रिया 
कही (२) पूजाफी बिधिपूव॑क कीया है उपवास जानें ताके स्थान खाभ होय त इ विधिउचित्‌ है ।॥३७॥ 
मगवानका पित्र मंदिर वद्यं मषटदलकमटका मांडा मांडे अथवा समवसरणका मंडला मांडे \\ २८ ॥ 
ध्ादुक्ष्म पीस्या चून जख्करि मिश्रित ताकरि अथवा चदनिकरि मंडला मांडे ॥ ३९॥ सो बह अष्ट 
दल्कमलका मेड अथवा समवयसरणका मंडट प्रवीणपुरुष विषिपूवंक मांडे तहां करी है सब उर विषिपुः 
पैक जिनेश्वरफी पूजा ॥ ४० ॥ गृस्थाचा्यं भ्यजीवद्ं जिनप्रतिमाके सन्मुख बराबर अर वाके भिरपरि 
| हाथ रे अर कटै जो-तोहि श्रावककी दीक्षा मं ॥ ४१॥ पंचसुष्टि विधानकरि अथवा पंचयर्मुदराके 
विधानकरि याका मस्तक स्परों अर इह कटै-- यादी दीक्षाकरि पित्र भया असा कहिकरि आसिका याके 
| सिरपरि मेरे ॥ ४२ ॥ बहुरि पचणमोकार मेत्रका याहि उपदे करे भर कदै-इद मंत्र तोहि सकर पापनितें 
निवृत्तकरि पवित करौ ॥ ४३॥ इह विधिकर बहुरि यारि पारेणक्‌ पावे सो गुरुके अनुमह प्रसन्न भया 
अपने धर जाय \ ४४॥ इद्‌ तीजी खानरामक्रिया कदी (६ ) । दिखाया दै थानल जाद्‌ बहुरि याके 
| चोथी गणधदनाप न्या करै है-जे भगवान गरि ओर देवता द जिनिं अज्ञानतै पूजे थ तिनिकरं अपने घरते 
> / ओर ठर मेले ।॥ ४२ ॥ उनकरं असे वचन करै एतेकाट मेँ तुम्रं आदरणु पूजे अव मै षीतरागदवकी पूजा 

| करंगा ॥ ४६ ॥ ततिं कोधकरि कटु प्रयोजन नांदी अब ओर सैर तिष्ट जसा प्रगट कहि उनङ्कं जहां बाधा 
| न होय ओर सेवा भी न दोष एेसौ गैर मेदे ॥ ४७॥ इह यथी क्या जो रागी देषनिकरं अपमे षर 
८५|| विदारि वीतरागदेवङं पथराव ॥ ४८ ॥ इट गणगरहनामा चौथी क्रिया कंदी ( ४ )। बहुरि पांचमी पूजाः 
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न | यथाथं भाते \} १९॥ वेद पुराण स्मृति चारित्र क्रियाकीविधि मंज देवता भष अर शुद्धभाहारादिक 

कनिका ||| ए पदार्थ जहां यथार्थं प्रर्पे सो धर्म सो उत्तममागं ताते ओर सकल मागोभास करिए मासे दीसे परत | 

७३८ !| मागं नाही ॥ २०-२१॥ सर्वे पर्पे दादशंग पाप्रहित सोही श्त सोह वेद जिनिरम दिसाका || 
| उपदेश नाही ॥२२॥ अर पुराण धर्मशाख स्मृति तेहं जिनमे रसाका निषेथ अर भिनिमे साका || 

| उपदे ह ते सदोष जान ॥ २३ ॥ जहा पापका त्याग सोदी त्रत सोद षदकमं कटिए देवपूजा गुरुतेवा || 

| स्वाय सेयम्‌ तप दान अर जहयचयं आदि चारुं आश्रम जे सिद्धातमे कदे सोरी सत्य अर जे मु | 
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|| प्यनि करि के ते यथाथ नादी ॥ २४॥ अर गभोदि निर्णपर्यत जे क्रिया प्रमागमबिषे करीं 1. 
| तदी सत्य खर जे किया गादिक स्मशानपर्यत लोकनि कही ते नाही ॥२५॥ अर मतर तदी जे आधानादि ६ 
|| विानिि कदे अर ञे भाणटिसाविपे प्रवते ते मेत नाही ॥ २६ ॥ अर देव वीतराग भगवानदी द॑ जो ( 
|| सक्र सुरनिका हर जीवनि तिका कारण भर जे महार आमिषके आहारी देव नंदी देवनिके | 
||| मिका आदार न दीय ॥२७।। अर जो जिनभाषित मुक्तिका साधन सुनि अजका उक ्रावकका भेष सोदी [ई 
||| भिनरिग ओर रोमचमादिकका धारण सो सूवरोक्त ठिंग नांही ॥ २८ ॥ अर मांसरदित भोजन सो आदारकी [ई 
|| खदता जर न मसिहारी दं ते सवं जीवनिकेः शच जानहु, मांसका भोजन महापाप दै ॥ २९॥ अर जे 6 
|| यनि दयाल परप द तिनिरीक अहिताकी शता जानहु अर ज पञयुवधिषे रत हँ तिनिके कदापि शद्ध | 

8 नादी ॥ २० ॥ अर कामकौ शद तिनिहीकै है जे युनि मन हपरियनिके जीतनहारे सरीसंगते पराङ्गय॒ख | 

| ६ अथवा ज भावकः निजस्रीवषं सतोपके धारक परदाराके सहोदर दै तिनिहीके कामश जानहु, ओर |¢ 

|| सव पिडवना दै ॥ ३१।या माति जाका मन विचारपर्वक शद्ध सो सज्ञ ताका उपदेश्याथभ सोही 

& || दितकं अर्थानि कट्याणरूप है ॥ २२ ॥ या भांति वह भव्यजीव उत्तम वक्तायकी धर्मका श्रवणकरि 
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द्याके मागीविषे घुदि धरे अर दिसामागैते श्रीति तजे ॥ ३३॥ तम कद भव्यजीव धर्मरूप जन्मका | 


~~ 
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॥ क्रियापि विवाहकी क्रिया कदी तारी रीति मगवानकीं पूजा रिषिपूषैककरि स्कोः खीकार कर । जो 
| अह श्राविकाके १५४ अगीगार्‌ नं करैः ॥ ६० ॥ दद्‌ विवानामा बारमीं ४ 
8 (९२) बहुरि तरी वलाम किया दोय ओर ज रते पारक जतम ्रावकः द परकर पाठ तण 
४ कनया दानादि समं करिविकी दे इछा जाके ॥ ९९॥ सो व्यारि टे श्रावक मदान्मयके धा 

¢ बरायकरि शट कहै जो मोटि घम आप समान कीया ॥ ९२ ॥ तुम ससार तारक देव बाह्मण दो रोकविषं 
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। निकः संध यासं करै उनकी आत्गाते बणलाम्करियाद पयकरि उनकी समान दोय ॥ ७१॥ इह वरण. 
$ । जनामा तेरमी करिया की ८ १३) अंथानेतर चर्य कटिप्‌ रै-आवं पटकर्मकी वृत्ति सोदी याक | 
ॐ 


4 


(1 





रि 
2 


-~-~---~----~ 






= ययि 


अ~~ 


राप्य नामा किया जो भगवानकी पूजाकरि उपवासकरि दादशांगकै अथं सुने जिनवार्णीकष आरण करे [र न 
॥ ४९ ॥ दह्‌ पूजाराध्यनेमां पचमी करवा की ९५) बहुरि पण्मकी करणदारी पुण्व्रहणनामा किमा | भ 
मन्यजीव अंमपूर्वका अथै साधर्ीरविहित सने ॥ ५* ॥ इद ठटी कथा कही (२, बहुरि याक जिनडुत्रज || 
श्रवणते ब्रतविषि दटचयी रोय अगप्वैनिकरं मलीरमातिं सुनि चौदह प्रकीणंकनिका श्रवण करं । ५१ ॥ दह्‌ ष 
हटचयौनामा सातमी क्रिया कही (७) अर खा टढत्रतके पर्वोपवासविषै कायोसर्गकां पारण टोयं, समही = 
पर्वनिके उपवासविे रारिक्रं कायोस्सग धारि ॥५२॥ इद अटी उपयोगिता नामा करिया कही <) । जिन य 
| मापित क्रयकि समूहकरि याक अंतरंगकी शता हीय त इह यज्ञोपवीत धारे ॥ ५२॥ भीति | 

| मण्या (पद्या ) दै जिनसत्र जानै यज्ञोपवीत धारणका जौ भष अर त्रत दीक्षा ताका देव युरुकी साखि |£ 
ॐ | विधिवत्‌ प्रतिपाटक होय ॥ ५४॥ शु्ृवल् अर य्ञोपवीतका धारण भेष किए अर देषपूजा युरुतेवा | 
‰ | साध्याय सेयम तप दान ए पदकर्मं इनिका त्रत है ॥ ५५॥ अर शास्त्रोक्त श्रावकके तकी दीक्षा सो 
|| समय्‌ करिए जव इह जिनमागीं होय तव गो्रजाखादि नामा मागे धारे ।५६॥ हह उपनीतिनामा नवमीं 
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गले जने अर्‌ कटिविषे तियुणरूप मूजके डोरेका वैध अर पित्र उज्ञ्वर धोवती पहर पायनिर्मे पाद. || 
राण नादी अर धोवती दुपय सिवाय जर वस्र नांदी आभूषण नारी अर उपासकाभ्ययन भणि युक तव 
खरस्थाचायेके निकट ब्ह्चारीका भेष उतार आभरूषणादि अंगीकार करे ॥ ५८ ॥ इद्‌ बतावतरशनामा 

ग्यारमीं क्रिया कदी (११) बहुरि याक विवाद कगरा होय, जिनमे अंगीकार निना परी [5 


त्री परणी हती ताक ग॒स्के निकट श्रावक त्रत छिबाय ताका ग्रहणक ॥ ५९ ॥ जो गभ्विय (| ५०० 
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२।% ५। जातिकी कृदियि ॥८५॥ दोछ शुदत्त! दोय ताके स्याति कटिए सौ सजातिकी प्राति 
८ मनि रलम ्ा्ि होय है ॥ ८३ ॥ भभखंडविषिं सन्नात्तिकी प्रापिते देदादि उत्तम | 
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भि पुराथ (२ ~ ~ ६ 
ननानभ (र तायमरीकरि जीवनि कट्याणकी पराह होय है ॥ ८७॥ उत्तम शारीरे जन्मक्रि इह सजाति कदी इद 
„ | सजाति है मृटकारण जिनिका ओसी सवं इटजथैकी सिद्धि पुरपनिके होय दै ॥ ८८ ॥ इद तो शरीरके + 
७४६९ ध९ < ५ ॥ ध (~ (+ म ( 
९ जन्मकी शचदता कदी बहुरि संस्कार जन्मकी शदरता करि सजाति किए दै जादि पायकरि मग्यजीव | त 
९ बहमणपनेको भरा दोय ॥ ८९ ॥ जेते निरगरः खानिका उपव्या र्न संस्कारे योगत उक्ता भ्रात 

& दोष तेस उत्तङ्क उपज्या रिया मँतादिफरि सस्री भया उक्ता प्रा होय ॥९०॥ बहुरि जेस 4 

| सुवणं अग्न सैस्कारंपायकर अतयत युद होय तेते मव्य जीव इनि मियानिङ्ु पाकर अरत शुद्ध (4. 

‰| होय ॥ ९१॥ सो सँस्कार ज्ञानकरि उपन्न दै सम्धक्चान समान ओर च्छट ना जव यद उमे जीवे (| 
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महाघुकती सर्त्तके मुखते उपदेदासुनि साक्षात्‌ सम्यन्नानद्क प्र दोय \। ९२॥ परमङ्ञान मरभथकी संस्र 
जन्भ पावे तब यादि हिज कषिए ¦ बरत किदे पंच अणु्रत अर शीर रिद्‌ तीन गुणत्रेत व्यार | 
शिक्वात्त तिनिकरि सोभित होय ॥ ९३॥ त्रत चिन्दया संति याक्ते पतर ककः सची जनेरक् 
धारण य सङ्गी आज्ञा दै मुख्य जाक सो लूत्रका धारण द्रव्य अर र." भेदत दोय प्रमरदै 
बाह्म तो यक त्रियुणास्क सूत्री जनेञ दोय अर भावथको रलनयरूप उधसकाष्ययन्धुजका 
धारण होय ॥ ९५॥ जब इद संस्कारदं पाय परमन्नान परमतपदं प्रा दय तेव उषस्यं साकी 
प्रशंसा करि यार आरीर्वाद दे ॥ ९६ ॥ मगवानकी आसिका याके सिरपरि धरे इह धत्तिष्रण- 
धर्मि प्रतान हे ॥ ९७ ॥ षिन योनि जो दिव्यक्नानरूप गमं ततिं इह परप जन्यं पावै तव 
सजातिका धारी किए ॥ ९९॥ इहां सजातिनाम सा फठेन्वयविपं पथम करी बहुरि इदं सभ्तिद् 
पायकरि मखा ग्य होय ज्य पदकं पारतासंता समीषीन गृह कदावे ॥ १००॥ देवपजा, शुर 
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॥ मीं 


विसतीणं रचा ॥ ७२ ।। इह चोदगी इरचयां नामा क्रया कटी ( १४) बहुरि वह प्तक 

करि शद भया अरहीसिता नाया क्रियां मा हाय व्रताध्ययनकौ सेपत्ति करि प्रजीवनिके अनुग्रह 
करव रामय होय ॥ ७३॥ भ्रायभरित्तदी बिधिक्य वेत्ता शति दिए केवटीकी दिव्यध्वनि अर 
स्येति करिए धशा छतेवलीके वचन अर पुराण कटि मद्पुस्पनिके वस्त्र तिनिका ताता रोय 
गृखाचायपनें पावे ॥७४॥ इद भरहीसितता नाम प्रमी किया करी ८१५ ? वृहुरि पूवे गरभौन्यक्रिया- 
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रफ उपवासादि तपोभावनाङू भ्रा भया ताक यह 
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भ निन्रयकी आचरे सो दीप्र दी रणं ्रा् दोव अनंतं अनुभवै 
|| [क ॥ भयान भरतेशर के है भो पिपर ! म दुष्क करवन्वय स्था कृं हं जा 
०५५८ यक्त होना 1 र तादी ए क्रिया दोय ॥ <१॥ ता भथम दी सञ्जति तामा जादि 

ध ॥ ५ भ्य जक्क नरदेदीमपि शोय ॥८२॥ सत-समीचीन भसुष्य जन्म 
नालणादि उतमवेशविषे निरमछ जन्म पाया सो सन्जाति नामा क्रिया 


तादि सुक्रति माधि होय ॥ ८४॥ जो पिताके वंशाकी श॒द्धि सो व (५५ 
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अवह नवातान सथा तथापि त्‌ आपदं देवत्रह्यण माने ह सो देधपद्‌ कर्त आया ॥ ९॥ देवता 
अतिथि पितर जर अग्मिरोबादिका ए सर्वं कार्थं तजे अर माह्यण अर दवनिके अरणामते परादुख ह 
॥ १०॥ तू सर्वज्ेवकी दीक्षं मा मया सो तोविषं अतिशय कटा अचापि तू मनुष्य दी है पायनि 
। चाट परधवीकूं सपरत दे ॥ ११॥ या मति अंमीकार कीया है कोथ भिनि अंसा कोरक नाममात्र 
द्विज सो थाहि उखाहना दे तव यहं युक्तिकरि भरवीण ञे वचन तिनिकरि ताहि उत्तर दे ॥ १९५ 
ज्ञान अति निम गर्भै ॥ १३॥ जा ज्ञानगर्भविषे अर्तदेव सुवंधी दशनं ज्ञान चारित्र वियणमई 
 तरिषाराक्ति रै ताहि अंमीकार करि हम संस्कार जन्मकरि उपजे दँ ॥ १४ सो विना योनि ज्ञान- 
। गर्भकरि उपजे ताति मदष्य नाही देवही रै अर हम सारिखे अयोनिसंमव आरट ने द । १५॥ खरयभू 
। जो सरवन वीतराग तिनिके युखंते उपज्या ज्ञान हमारे ता हम देवनराह्मण दँ अर जिनसूत्रका उपदेशया 
| पवित्रद्रमईं जनेड दमे त्रतका चिह दै ॥ ९६॥ अर तुम पापके मागे भ्रवौ हो तातं हिज नारी, वृधा 
। ही देऽविपै सूत्र धार स उत्तम मार्भके तीक्ष्ण कटक हौ रागादिक मलकरि दृषिते ह ॥१७॥ जिन आगम 
विपि जन्म दोय प्रकार क्या है-एक शरीर जन्म, दूजा संस्कार जन्म अर मरणहू दोय प्रकार है ॥ १८॥ 
एक रारीरमरण दूजा सेस्कारमरण सो प्रथम जन्मके दोय भेद सुनहु - पहले शरीरके विनासतें नये 
| रारीरकी पत्पत्ति सो प्राणीके शारीरक जन्म कटिए ॥१९॥ बहुरि त्रतसंस्कारके थोगतें पाया है आतलसखाभ 
| सो संस्कारजन्म किए ॥ २०॥ श॒रीरजन्म अर सेस्कारजन्म तिनिकरि द्विजपनेकी प्राति हे ए जन्मके 
| दोय भेद करे, अब मर्णके दोय मेद्‌ सुनहु -आधुके तविषं देका याग सो शरीरमरण करिए 
। 1 २१॥ अर पाया है त्रत जानें ताक पापका याम सो संस्कारमरण करिए जातें इद संस्कारका प्रा 
। ोनहारा मिथ्यादरीनरूप पटी अवया तये सो भिथ्यादद्ानरूप पयाया तजना सेस्कारमरण 
। कृटिए्‌ ॥ २२॥ स हमरे य॒रुकी आङ्ञाकरि पापरदिसं संस्कारजन्म भया ताते हम देव गह्मण 
२. 
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|| सवा स्वाप्याय, सेयम, तप, दान ए गरहस्थके षदकमं दै आरावकाचारविषै आचार कया है महानिरमल घ ३ 
पीतरागदेवका भाष्या सो समस्त निःप्रमाद होय करि आचर ॥ १०९॥ जिनेद्रथकी पाया है संस्कार ॥& 
र 26 





१ 






प 


1 


4 


5 





ण 


------- - 


रिणः 






=-= 


9 


त 





रि 





9) 


प 


(> 





ध 


ञे निर्मल ब्रतकूं पैर हैते जुद्व्णं जानूं अर जे श्ुदताते वियुख द ते क नारी, स्याम दं ते छदता 
भर अल्ुद्धता न्यायकी वर्तिते जाननी जो दथाकी परवृत्ति सो न्याय है अर जो ्राणीनिक्ो मारक खो 
अत्याय ॥ ४० ॥ ततिं जिनकी निर्मल वृति दैते द्विज वर्णात्मा किए अर जे मनम सी जनि 
टम जगत मान्य है ते उत्तम नांदी ॥ ४१॥ इहां कोठ आका करे जे जिनमा्मीं द्विज द तिनिङ्र मी 
गृहखके षटकर्मनिकरि दिसारूप दोषकी प्राषि होय है ॥ ४२ ॥ ताका समाधान-तम कदी सो सल दै, 
तिनिके यद्यपि जिनपूजादिविषं थावरकायकी असप हिसाका ठेर है तथापि राखोक्त दधता दै ॥४३॥ 
तिनिके विञ्चुद्धताका कारण पश् चया अर साधन ए तीन है सो कदिए दै ॥ ४४॥ तदयं जिनमार्मीनिकी 
पक्ष समसत हिसाका याग दी है । मेती प्रमोद करुणा माध्यख इनि व्यारि भावनानिकरि दयाकी पक्ष 
अति दृद दै, हह तो पक्ष कदी ॥ ४५॥ अर चयौ कटिए देवताके अधिं मत्रकी सिदिके अधिं ओष- 
पिके अथि आदारके अर्थि हिंसा न कर इह चेष्टा दे ॥ ४६ ॥ जिनरासनपिषं गृरस्थनिके ्रसकायकी 
स्थूल हिसा नारी ॥ ४७॥ जिनपूजादिविषे थावरकायकी विराधना है ताकी प्रायभ्रित्तकेरि शुदढता 
कीजिए दै ॥ ४८ ॥ बहुरि अपने पुत्रकं गृहस्थपद दे धरका याग करना तव रंवमात्र हिसा नाही 
॥ ४९ ॥ इह मदस्थनिकी चयो कटी अर आयुके अंतविषैं देहका ममत तजि आहारादिकका याग 
करना भ्यानकी शुढताकरि आंताका योधन करना सो साधन है ॥ ५० ॥ ए पक्ष चयां अर साधन तीन 
कहे तिनिविषें जनी दिजानेफे हिसाका स्वमात्रदरं सपरस नांदी ॥ ५१॥ या माति अपनी पक्षकरि 
दोषरिका निराकरण करे च्यारि आश्रमं तिनिकी जिनमतविषं श्चुता दे अन्यत्र नाहीं । बहचारी गरहस्थ 
वाणप्रख अर भिङ्कुका च्यारि आश्रम उत्तरोत्तर शुद्ध है ॥ ५२॥ वह्यचारी अर गृहखका तौ निर्णय 
करिदी आए हँ सर वाणप्रख कहिए वनोवासी उक्छृष्ट भावक अर भिश्चु किए मुनि इनके भेद नाना 
प्रकार द सो दृहा ग्रथके विसतारके भयत विशेष कथन न किया ॥ ५३॥ इह सदगरहीत्रनामा दजी 
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उत्तम गृहस्थ रोय ॥ २४॥ बहुरि मे जो बाह्मण सक्तियाकरि योग्य दँ तिनि जातिषाद्का 
|| गवं द्रि करिबेकं अर्थं अगिटे श्लोकविषें कहं ह ॥ २५॥ जो ब्रह्याका पुत्र होय ताहि गह्मण 
|| कहिए सो व्रह्मा खयंभू भगवान परमेष्ठी जिनेश्रदेव ॥ २६॥ सो जिनेदरदेव गुणनिकी वृद्धिकर परम 

सिद्धपदकी प्रातिका मूर है असा महामुनि कटै है ॥२७ दैव्य दै मूर्ति जाकी असा जिनेदर ताके निर्मर 
्ञानगभते जिनेद्रुणनिकरि पाया दै सेस्कारजन्म जिनि ते द्विजन्मा किए ॥ २८॥ अर जे कटमात् 
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|| ही गवं कर ह ते उत्तम बराह्मण नादी, रत म॑त्रादि संस्कार करि द्विजङ्कलकी बडाई है ॥ २९॥ जे गह्मण 
¢ षमा सख शाचविपे तत्पर ह तिनिकूं हम वणम जाने दै, जे सेतोषी उत्तम आचारी दै आवरणी 
| द जभूषण जिनिके विशिष्तां प्रा भए है ते बाह्मण है अर जिनके पापाचारी है ते ह्यण || 
| नाहीं ॥ १२०-१३१॥ आप वृथा द्विज माने द जो पापारंभविषे रत प्यानिके धाती दँ े कारेके 
|| हिज १ ज धमं जानि जीवनि हते दं ॥ २२॥ अर पापका उपदेश करे है तिनिकं न जानिए कोनसी || 
|| द्गति देय ॥ २२॥ हिंारूप पापराश्चकृरि है आजीविका जिनिकी, जे अधर्मं धर्मं जानि आप || 
| आचरे हं अर ओरनिकं उपदेशा करे है तिनि समान ओर कर्मचांडल नही ॥ २४॥ जे निरदई पञ 
| नड हतं दै ते पापमंडित पमरूप रतनके लर दै ते धमता पुसपनिते वाह्य है ॥ २५॥ राजनि करि 
|| दंडयोग्य ई ञ पशुदिसाका अरंभ करे दै त राक्षसनिद्तँ अति निरदरईं है जो दिसकनिद्ं उ जानिए 
५ त नीच कौन मानिए ।। ३६ ॥ जे दुराचारी है ते महामकिन है कल्निके उत्तमकुर ह तिनिम उ्तमता 
|| नारीं अर ज दयायान निर्ृर आचारी द तिनि पंडित शु किए उज्यरु करै ई॥ ३७ ॥ शुत कटि © 
& | सिद्धांत, स्मृति कदिष परमशाख् अर पुराण फदिए सतुरुपनिके चरित्र तिनि सबन जीवदया ही 
॥ रय है । त मेन किया देवता हिग काम इनिकी युदताकरि ्रिजनिके करकी सुदता ३ ॥ २८२९४ 


£| ह ॥२२॥ या भांति देवतरा्णपना न्याय मारग कि प्रगट करता भके गृदित्व पनेकू पायकरि 
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(| च्यारि भेद करे है! अर काहू एक भदविषं तीनदी भेद जानू ता भदे सिद्ध नादी । । प तप । (४ 
मादधतय (| अपने शरीरङ् क्ीणकरता घेता छट कायक जीवनिनी रका कर सो तपनि तिष्ठता वयात ना 
निस | दिव्यमूति की विजयमूतिं च्वतिंकी अर परभूत तीर्थकरकी जर जासमूहि सिद्धकय ॥ ९ 
(न 1 ६ र ~ नि लिः देवै लश्चणनिष्चं ध्याय तप करे (४ 

७४९ [ई अर अपने रक्षणनिकीं कीर्षिदा कथन अर्वेण अय्य जान (जनन 9.1 
| पू है रक्षण जादे सो दिव्यरक्षण रे विजयढ्षण चक्रमपि, परसलक्षण अरदेतदेवकरे अर्‌ आलः | 

| उक्षण सिद्निक पते ॥ ७०॥ अर जो यनि अग्ने जंगकी सुदता अघुद्र्ता करता उर तपश्चरण 

५।। करि क्षीण करे सो दिन्यलुदरता दं्की, पिजयसुदर्ता च्वि, परमदुदर्ता अरहनद्वे अर 

५ | आलसंदर्ता दिनि पये ॥ ७ ॥ अर जो साध धूरिकरि घूसरा दै जंग जका तजी द काय [( 

' |~; ५९, = „८ = +न ठ ँ त्पृभ्र ति पये रीधही च 

|| प्रमा जानै करवट भ्रयुकी मां पयवे सो दि्यू्रमा विजयभ्भा परम्भा जलम्मा तिनिङ्‌ पाम सह (६ 

। ५ देदीप्यमान होय ॥ ७२॥ अर आप मभिनिके दीपकः अर तेखादिकके दीपक उ्योत ताचकार अकाः । & 

2 | शका पुज जो जिनराज महातेजोमय ताहि भजे सो योगी उन्यरभामडल्का घरक टाव ॥ ५६ ॥ | 

[| बहुरि जो सुनि अख किए दिव्याल्च अग्नि वाणादिकं अर राख किये तरवारि जा सामान्य | 

(८ | शाख जे प गृहस्थ अवस्थाविषे पारत तिनिद्धं तजिकर शंतताकूं भज सो योरगार जिनेश्वर | 
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दें आराधिकरि धर्मक खामी रोय ॥ ७४॥ अर तजे द खानादिक सस्वर जानं असा मुनि || 
सो पृणज्ञानके अतिरायद् धरं 3 जिनिराञ तिनिका आश्रय ठक तिनिदी सारिखा रोय सुभरुविपं ¢ 
जन्माभिषिककर पे ॥७५} अर या टोकसंवंधी अपना खामित सजिकरि जो मुनि परमखामी जनवर | 
ताहि भजे सो जिनपतिके प्रसादत तीनकोकके ्राणीनिकरि सेवनीक दोय ॥ ७६॥ अर जो सुनिराज 
| आपका सिह्यतनादि तजिकरि जिनराजक्छा सेवक होय सो परम सिंहासनका धारक तीथनाथ दीय ॥\७७। | 
\/| अर आप वशिकं तजिकरि निष्परिग्रह हेय अर ककरी विषममूमिविषं अपनी बाहु सिरनीचेमेर्िकरि 
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किया कटी ८२) जथा्नतर तीजी परिाजी नामा क्वियां महा निरमर कदू हं ।॥ ५० ॥ इह सदानग 





2 
-3 
| 


भव्यजीव गृहखाचारक़ पाठिकरि गृहवासे विरक्त रोय जिनदीक्षाक ग्रहण केरे सो यादि पारिवराज्य- |~} श 
५६|| नामा क्रिया कटिए ।॥ ५५६ सुनिका जो भाव सो षारिमराञ्य कटिए निवाणकी दीक्षा सो निरम- | 
५|| लता, धृ्तिकरि यथानातरुपका धारण ॥ ५६ ॥ जुभतिथि श्ुभनक्षम्र छ॒मयोग छमयुहतं यभग्रद | 
तिनिविधं निर्थधाचा्पे जायकरि मुक्तिका अभिराधी जिनदीक्षा भ्र ॥ ५७ ॥ व्रिश्द्धर वि्चदध- | ५. 
| गोत्र सद्वृत्त अर शरीर सांगोपांग मशसुमुख मदाबुदधिवान सो दीक्चायोग्य कदा ॥ ५८ ॥ ग्रहे- || 
|| पराग तथा प्रहण अर चेद्रमाका परिवेष तथा इधुप चदि रछा होय अथवा वकर ग्रह किष | 
|| द उट जया दोय अर मेवपटलकरि आकाश दवि रद्य हथ ॥ ५९ ॥ बहुरि नष्ट मास अधिक सास |! 
| सक्रांति तथा अपणं तिथि इनिविषे महाबुद्धिवान आचाय शिष्यनिकङ्गं भेनदीक्षा न दे ए दिन यारि दीक्षा 14 


दे अर जो कोई मदद सुमदायकरं तनिक इनि दिननिविषै दीक्षा दे सो संघ वाहरि करना वद्‌ ||| 
| < | आचायनिका उंवन करै है आज्ञा लोपे दै ॥ ६० ॥ तटां प्रन्याविषै योगीदर सत्ता$स सूत्र पद कटै रै |, 
|!| जिनिके निश्वयकरि साक्षात्‌ दीक्षा धारक हदि ॥ ६९ तिनि रक्षण करै हे -- जाति सूतिं रक्षण सुद- | 

४ | रागता प्रमा परभा्मडल चक्र अभिषेक नाथता ५६२) सिंह्यसन वश्च छ चामर घोषणा अशोकवृक्च निधि > 
| | गरहरोभा अवगा्न ॥ ६२ ॥ क्ष आन्न समा कीति वंदितां बाण साषा आहारं सुख ए सत्ताई॑स भष । २. 
|६। ।।६४॥ ए जात्या सतताईस परमष्टीकै युण तिनि मजे अर अपने जात्यादिविषं आदर न करे ॥६५॥ ¦ | 
| | & ! आप महाजापिकत्‌ ६ तऊ तन्या हं जाच्तिका गवं जानै अरदंतदेकके चरणाशवेदकर मजे सो जन्मांतर 

| | । विषं दिभ्य जाति ्रिजयजाति प्रमजाति आलजाति ए च्यारि जाति पये ॥ ६६॥ इद्वध दम्य 
| ||| जाति अर्‌ चक्रवाततिकी बरिजयजातति अर तीर्थकरकी प्रमजाति अर सिद्धनिषी सासनाति ॥ ६७ ॥ | 
५६|| याही माति मूत्यादिविप च्यारि अकार्‌ रचनाकौ जानना, जे पुराणे वेत्ता है ते मोहरहितपनेयदी ध 
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ञजसा होय अरहतदेषे यणनिका ध्यान करे सो बारवार इंद्र धरर्णद्र चकवयादि करि नंदिविथोग्य रोय 
॥ ९१ । अर जो भाक नमस्कारादिकका राग तजि त्रोक्यफरि बंर्दवेयोग्य अरत तिनिदं वदिकरि 
तिमिकी ह्न प्रमाण तप आचरे सो गणधरादि करि वंदिवेयोग्य होय स्त॒तिकरिवे योग्य ञे गुणनिके 
समूह तिनिकू पावे ॥ ९२ ॥ अर जो पादन्राणादि तजि सकर वाहण तजि तप करे इयासुमिति पाता 
नगेपाब विहार केरे सो जन्मांतर वि न पद पावे ताके च्रणनिकै तकि देव सुवणमह कमठरचं तिनिके 
उपरि आकासविपै विहार करि योग्य होय ॥ ९३ ॥ अर जो सुनि वचन-ि धारता मोनी दय तपः 
वि तिष्े सो जन्मातरविि तीरथेश्वर होय ताकी दिम्यध्वनि देव देवी मनुष्य मनुष्यनी तथा तिरजंच सकर 
समाद्र पोसै जाकी ध्वनि सुनि सब जीव अपनी अपनी भापामें अथं समञ्चं सभा एक ुनियोंकी अर 
सभा एक अ्जिका अर श्राविकानिकी, अर सभा च्यारि च्यारि जातिके देवनिकी अर समा च्यारि च्यारि 
जातिकी देवांगनानिकी अर सभा एक मदुष्यनिशी अर सभा एक ति्यचनिकौ ए बारह सभा सो सव 
मभानिङ्ं अपनी दिज्यष्वनि करि पोषे ॥ ९४॥ अर जो अनंदानघ्रती अनेक उपवासनिका करणदारा 
नियमरूप रै आहार पानी जके, सदा परम तपकरे ताके दिभ्य तृषि इद्रसवधी अर विजयतृि 
चक्रवतिसंबेधी अर परमतृपि तीर्थकरसं्बधी अर अस्ततृति सिद्धनिसवंधी दोय ॥ ९५॥ अरजो 
कामादिक पिषयके सुख तानि चिरशयट तप करता शांतभावविषं तिष्ठे सो अनत सुखमई परम 
आनेदङ्रं भ्रात दोय ॥ ९६॥ बहुत का्विकरि कहा ज अपने इष्ट पदाथ दँ ते समसत परिधिसहित 
तजे सो मुनि चितवनमे न आवे असी अनत अविनाशी रक्ष्मी पावे जिनमापित महातप अदत 
बिभूतिषरं उपजावे तपकी महिमा किवम न अवे ॥ ९७ ॥ तपरूप चिन्तामणि या जीवे 
चितवनमं न अवि असी उ्छृष्ट पद सो निपजावे अरदहंतरी जाति, अर मूखादिक पवि ॥ ९८ ॥ जिने. 
-्रदेवकी परमआत्गा सूत्रोक्तं प्रमाण करता सता जो जिनदीक्षा चारे ताकै निश्चयसेती पारि्राञ्यनामा 
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पदिपुराशथ 
चच॑निका 


\५८५० 


>. | 
( रायन्‌ करे ॥७८।अर जो अपना सकर परिभरह तजे सो तीर्थकर होय देवनिकेव्याए महा देदीप्यमान दिव्य- 
|| यख तिनिकू धार गृस्थपदविषं ।\७९॥ अर जो अपना सकर परिग्रह छत्रादिक तजिकरि वीतराग देवका 
¢ आशान करं सौ तीन छनिकरि शोभित दोय, कैसे हँ तीनछत देदीप्यमान हरत जिनिविषै॥८० अर जो 
| यती नानप्रकारके चमर बीजने तिनि तजिकरि जिनेखरका दस होय तप कर सो तीर्थकर पर्यायपाय 
| तीनजगतकरि सेवनीक दोय, जाय चौटि चमर ठरे॥८९॥ नानापकारके वादित्र संगी तनिके शब्द तिनिकू 
| तजिकरि जिनआक्ञा भमाण तप करे ताके जन्मा तरि देव टदभी बाजे जाके जयकार उभय देव गावै ।८२॥ 
&|| अर जे गृहादिककी छाया अर रमणीकवन तिनिकी छाया तजिकरि जिनराज्ं भजि तपकर ताक तीर्थकर 
|| पदवीविषं अष्ट भातिदार्थनिमे अरोक वृक्ष होय ॥ ८२॥ जो अपना सकट धन तजिकरि निरममताङक 
‡ राप भया सो तीर्थकर पद पावे ताक ढारे खयमेव नवनिपि आयकरि द्रि पडी ररै वह अगीकारदही न कर 
॥<४॥ बहुरि घरकी शोभा अनक प्रकार करी है रक्षा जहां ताहि तजिकरि जिनभाषित तप कर ताके ्रीमंड 
‰ पादि शोभा खयमेव सन्युख आवे ॥८५। अर जो तपकै अर्थि गहनवनं तिष्ट सो जन्मा तरविषे जिनेश्वरपद 
| पव ताक समोरारणकी रचना होय। ल्ट समोरारण वारहयोजनका अर जघन्य एक योजनका सो समो. 
& रारण त्रैोक्यके जीव माय जाय जसी अवगाहन शक्ति समोशरणमे होय ॥ ८६॥ अर जो के 
| वास्तु आदि सव प्रिग्रहका यागकरि कषतर जो आमा ताटि आराधे ताके घ्ेरोक्यका शरपना खाथीन 
त दे ॥ ८७ ॥ अर जो अपनी आज्ञा जर अभिमान तजिकरि जिनेश्वरकी आज्ञा सिरषरि मोनधारि किट 
॥ << ॥ ताक आज्ञा सर असुर सिरपरि परै, सुर कटिए करपवासी देव अर असुर कहिए भवनवासी 
| नयतर ज्योती ॥ ८९॥ अर जो मव्यजीव जपने इष्ट बाय अरभेवकादिक तिनिको समा तजि 
ध न्ति जरनद्रका ध्यान करे ताके परमात्मपद्की परापिविपे त्रिरोक्यकी सभा आय मिरे ॥ ९०॥ अर 
& | ज जपने गुणनिका कथन तजि काम करोधादिकका द्ागी दोय मदातप करै, समान हे निदा स्तुति जोक 
| 
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पन अर दीक्चान्वय क्रिया जडतारीस अर कन्यय त्रिया सात, मूढ भेदं तीन, उतर भेद, एक्‌ सो आट 
जिन सासनविपे करे तिनिङ्‌ भरमादरदित होय आषरे सो परम पाम प्रा दोय जाकी प्ा्षिविषं अनत 
सुख दै ॥ < ॥ जौ स्य च्व्यानिकरि युक्त जिनमतविं कला पुराणक्रा षम ताहि यरीमत्ति जान 


अर भयर सो परिशुद्धि सीघ्ही भवभय वधन दूरिकरे ॥ २०९॥ परमं जिनेशरके च्रणारबिंदषिषं ॥ 


आशक्त है बुद्धि जाकी इद च्यक विधि धारे सो समस्त क्मवंधनश्रं काटिकरि जनम, जरा, मरणकां 
नाय करे ॥ १०॥ जो भव्यजीव उत्तसछुर पाय अर वरते सेस्कारपूवक सन्नातिका धारक होय, उत्तम 
गृह्यका धर्मं पारे, बहुरि यरुकी आक्ञात पाया दै सरवो्छ्ट यतीका धमं जाने ताके प्रभावकर सुरगकू 
जाय तदं दृढपदकी विभूति पावे, बहुरि खगत चयकरि चक्रवातिंपद पावे, अर तपधरि अर अर्त पद 
पायकरि पूरणं है महिमा जाकी असी निरवृत्ति किए, सिद्धपदवी सो पवि ॥ २११॥ 
इति श्रीभगवस्मिनसेनाचार्यभणोति भिपष्ठिल्तणमहापुराणसंग्रे दीत्ान्दयकति्येयक्रियातुवर्णन नाम उन्तालीसवां पन पूर्ण भया ॥ ३६ ॥ 
नण 
| पथ चालीसवां पव ॥ | 
अथानेतर इनि क्रियानिकी उत्तरचूरिका क्‌ द जाकिषिं तीनूही क्रियानिका, पिदष निरणय है 
॥ १॥ तहां आदिरही क्रिया कखकी सिदिके अथि मे्रोद्धार कू हं इनि भियानिकी सिद्धी मे्रनिकै 
आधीन दै अर ए मंत्र मुनिनिकै आधीन है इनिके वक्ता युनि है ॥ २॥ गभधानादि क्रियाके आरं भविपें 
प्रथमही. तीन छत्र तीन चक्र अर तीन अग्नि थप । तीन अग्निके नाम-- प्रथम गारैपय नामा अग्नि 
ताका ड चोसूटया अर दृजी आहवनीय नामा अगि ताका इड तिखुय सिंघारेके आकार अर तीजा 
दक्षिणावत्तं नामा अग्नि ताका कुड अदधचदराकार ए तीन्‌ ्रणीतागिनि किए \ ३ ॥ विवेकी उत्तमङुरक 
श्रावक अपने घरफे मध्य जिनमन्दिर तष्टं वेदीके मध्य विधिपूवैक जिनप्रतिमा खपे तदं पृजाकी 
। 
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6 
क्रया होय ॥ ९९॥ जिनआज्ञा सिाय युक्तिकरि रदित पागजारूपं पारित्राज्य सो तजनी अर | 
जिनराजसे्वधी सर्वोक्षट प्रनरज्यानामा क्रिया होय सो ग्रहणी ॥ २०० ॥ इह पारित्राज्यनामा तीजी क्रिया | 
कही अर या पारि्रज्याका फ जो इरपदकी प्राति सो उुरेद्रतानामा च्छ्य पटी बेरणि आए, इह | 
सुरेदरतानामा चोथी करिया कटी अर साम्राज्य कटिए राजानिका राजा चक्रवात्ति जाके चक्ररतर अग्रगामी | 
अर नवनिधि चोददहरतकरि उपजी भोमसपदाकी परंपराय ॥ २ ॥ इह साग्राज्यनाम पंचमी क्रिया कदी | 
साम्राज्य चक्व्तिपदवीका नाम है ॥ ४॥ अर अरत देवकी भाव अथवा अरदंतदेवकी क्रिया सो 
अरत किए जहां खर्गावतारादि महाकस्याणकी सेपदा तीर्थश्वरनिरे एचकसयाण सेपदाकी प्रापि | 
अरोक्यक आनदका कारण सो आर्ईतिनामा क्रिया किए इद आर्द॑तनामा छटी क्रिया फी ॥ ६ ॥ अर 
संसारके बेधनते रदित जा सिद्धपरमात्मा ताकी - अद्या सो परिनैवरतति किष परस निर्वाण किष | 
॥} ५ ॥ समसत कर्मरूपमर तिनके अशावते ज आसमाकी अंतरंग ञ्चा सो शुद्धि किए आलमलन्धि | 
किए इइ निरबृत्ति जर केटृक कटे हे स्तुका अभाव सो युक्ति अर युणनिश् उच्छेद सो युक्ति सो | 





परिनिशवरृत्तिनामा साततमीं किया कदी \ ७! केक मतवारे मसी माने द जो दीपकका बुक्षना पैसे | 
जीवका अभाव सौ शुक्ति. अर केयक अंसा माने दै उदि सुखः इख. द्च्छा, भयत धर्म, अधमे, सैस्कार 
इयादि युणनिका समाव से युक्ति सो जीका अप्राय नारी अर जीदसे खभांव गुण ज्ञान, दरसन 
आनेदादिक दिनिफ अभय नांदी, इद्रीजनित द्धि, इद्री जनित सुख, दख, इच्छा, राग, ठेष, पुण्य, | 
पाप, दलयादि विमा भावनिक अभाव हे जसा निश्चय जान! जौ वस्तुदीष्य अमाव होय अर समाव | 
मावनिख अभाव होय तो मुक्ति काटेकी या भांति आगमकरे अयुसारि ए सात कचन्वय क्रिया करीं । | 
अर एड सप्त परमस्थानेक कृषटिए्‌ जिनियिषै योगीधरनिकी प्रवृत्ति दै \ ७। ए गमोधानादि कयां तरे- | 


{2 


यह सथा नाही च वस्तुका अभाव है न युणनिका अभाव ३ आसा अमन्तयुणात्क दे ॥ ^ ॥ इह | 
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विधिविषे इ म॑त्रक कया ॥ ४ ॥ जठकरि भूमि पवित्र करिविके अर्थ इ भत्र पदे नीरजसे नमः' 
ताका अथं कर्मर रहित भगवान तिनिदं हमारा नमस्कार या मेचक एर परम शंति ह ॥\ ५॥ बहुरि 
| भूमि शुध करि डाभका आसन विछपै, तव आसन विछावतें विष शतिक अधि इद मत्र भणै "दपैमय- 
| नाय नमः याका अर गवे दूरकरन हरे भगवान पिनि हमारा नमस्कार ॥६॥ बहुरि चदनादि सुगंध 
५ द्र्य करि भूमिक खंडे (छी) तव यह मत्र पटे रीरगंधाय नमः याका अर्थं शीट दै युगंषता जिनिकी 
| असे भगवान तिनि नमस्कार बहुरि पुष्पांजरी चटवि तव यमत्र पटे विमाय नमः' ताका अर्थ रागादि 
| मलरहित मथ तिनिक्ं हमारा नमसकार ॥७॥ बहुरि अकषत पूजाके अधिं इहत्र पटे 'अक्षताय नमः” ताका 
अथ जसखंडनीय भगवान तिनिङ्‌ हमारा नमस्कार बहुरि धूपार्चनविपे इह मेत पटे धतभूपाय नमः" ॥८॥ 
ताका अर्थं फलि रही है ब्लोक्ययिधे पासना जिनकी तिन हमारा नमस्कार! बहुरि दीपदानविपे यह भत् 
भणे ्ञानोयोताय नमू ताक अथं केवरक्ञानका है उदयोत मिनिके असे जिनेद्र तिनि हमारा नमस्कार। 
बहुरि असत कटिये नेवेय ताके समधेणविये यह मचर पटे परमसिद्धाय नमः" ॥ ९ ॥ याका अर्थं सर्व्करष्ट 
सिद्धपरमेष्टी तिनिङ्क हमारा नमस्कार इनि मंत्रनिकरि यथावत्‌ भूमिक शद्ध कर बहुरि प्रभूके पधरायवेकू 
सिंहासन थि तव द्विजोत्तम ए मत्र भणे त सुनह्‌ ॥ १०॥ सलजाताय नमः" ताका अर्थं सलरूप ह 
जन्म जिनिका ओैसे जिनराज तिनि हमारा नमस्कार बहुरि 'अहंजात्ताय नमः ताका अर्थं पृज्य 
जन्म निका अस अररतदेष तिनिङ्‌ं हमारा नमस्कार ॥ १४ ॥ बहुरि "रमजाताय नमः ताका 
|| अथ उट है जन्म जिनिका ससे जिननाथ तिनिङ्ग हमारा नमस्कार वहरि अनपमजाताय नमः' 
&|| ताका अर्थं अनुपम हे जन्म जितिका सपे जगदी तिनिङग हमारा नमस्कार ॥ १२॥ तो 
| नमः तका अथं आही प्रधान सवनिें के नन 
५ अचलाय नमः ताका अर्थ-परम निश्वर त व 
| ° निश्रर वीत्तरागदेव नितिङ्‌ हमारा नमस्कार । बहूरि `अक्ष- 
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गामी चरमशरीरी तिनिका शरण धारं हं ॥ २९ ५ बहुरि 'रलत्रयस्य रारणं पपद्यामि' ताका अथ सम्य्‌ 
गदर्न सम्यश््ञान सम्य्छवारित्र ए रलत्रय तिनिका शरण धार दुं । बहुरि सम्यण्दः ज्ञानमूते ; सरखये 
खाहा" ताका अथै सम्ययूरूप दै रृषटि जाकी अर ज्ञानरूप है सूतिं जाको असी सरखती किए निनवाणी 
तारि पृष दै सो खादय कटिए कल्याणक अथि दोह ॥ २० ॥ बहुरि सेवाफरं पदपरमस्थान भवतु, अप्‌ 
मृत्युविनादानं भवतु, समाधिमरणं भवतु तारा अथं सेवाका फर पद्‌ परमस्थान यहु नका वणन्‌ वृत 
करि आए है अर छमरणका नार होऽ समाधिमरण दोर इह जातिरसस्कारका कारण जानिर्मतर क्या आग 
निारक मेर कहै हं ॥ ३१ ॥ 'सखजाताय खाछ्' ताका अथ॑-सखरूप है जन्म जिनिका अंसे सवन्नदव 
तिनिक ताईं ह । बहुरि अरैनाताय खाहा' ताका अथं अरदतरूप दै जन्म्‌ जिनिका असे तीर्थ शर 
तिनिकै ताईं पर हे । बहुरि द्‌ कर्मणे खाहा' ताका अर्थ देवपूजादि षद्कमं तिनिके ताई पृ दं बहुरि 
श्रामपतये खाहा' ताका अर्थं देवतराह्मण तिनिके ताईं पूज हं जिनिद्रं प्रामपती किए ॥ ३२॥ बहु 
'अनादिश्रोचियाय खादाः ताका अर्थ--अनादिश्वुतकं धारक गरस्थाचायं तिनके ताईं पूं 
'खातकाय खाहा' ताका अर्थ-केवी भगवानके ताईं पूजं दू ¦ बहुरि ` ्रावकाय साहा ता 
अर्थ--श्रावकफे आचारविषे प्रवीण उत्तमश्राक्क तिनिके ताईं परं र्‌ ॥ ३३॥ बहुरि देवनाय 
णाय खादहाः ताका अर्थ ब्रत संस्कारकरि शद भए ह से देवनाह्मण तिनिके ताईं यूं ह । 
सुत्राह्मणाय खाहाः ताका अथं भटे उपास्काभ्ययन अंगके पाटी बराह्मण तिनके ताइ पूज द 
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अनुपाय खाहा' ताका अर्थ जे अनुपम विवेकी जन तिनकं ताईं पूज ह ।। २४ ॥ बहरि सम्बगटटि- || 
निधिपतिैशरवणाय खाद ताका अथं सम्बण्डष्ट निधिका पति छवेरनामा रोकपाठ ताके सुधूषा कर || 


हं ॥ २५ ॥ बहुरि सेवाफरं पट्परमस्थानं भवतु, अपमृल्युविनानं भवतु, समाधिमरणं भवतु ताका अथं 
षले सेत्रम उपरि छिसि जए सोद्ी जानहु इद निसतारक मंत्र कलया । आगे ऋषिम कद है-सयः 
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ह-सयजाताय खाद ताका' अर्थं सरूप है प्रगटपणा जिनिका असे भगुवान तिनिके तां पून ह 
॥ ४४ ॥ बहुरि 'दिव्यजाताय खोदा" ताका अथं दिग्यरूप हं जन्म जिनका असे देवनिके एति तिनिके 


न. 


५ सत्कार करू दं । बहुरि दिन्ार्चजाताय खाहा' ताका अर्थं दिव्यरूप है देह जाका जसा सुर ताका 
^ आदर कर ह ॥४५॥ बहुरि नेमिनाथाय खादहा' तका अथं परमरूप रथकी धुर जे सुनि तिनिके नाथजे 
 जिनेद्र तिनि पूर हू । बहुरि सोध्माय खाय ताका अर्थं सोधम खरगका इर ताके गुणवर्णन कं दू 
‰ ॥ ४६ ॥ बहुरि दयाधिपतये खादा' ताका र्थ देवलोकका अधिपति पटे खगैका इद्र ताकी सुशूषा 


~ 


फर ह । बहुरि अयुचराय खाहा'ताका अथं श्रीतीर्थकर देवका परम सेवक शचीका पति ताका यरा वणेन 
करं ॥९७॥ बहुरि परपाय खहा ताका अथं परेपराय इद भए अर दोिगे तिनिका आदर कसं दू। 
बहुरि अहमिंद्राय खाद ताका अथं खमते परे जे सम्य्दष्टी अहमद तिनिके युणे वणं द ॥ ४८ ॥ बहुरि 
परमादंताय खाहा ताका अथं बडे जिनध्मीं अर्हतदेवके उपासक देवनिमे उ्छृष्ट देते तिनि यश वणन 
करु बहुरि अरुपमाय खश्च ताका अथ॑ तिनिकी तु जर देव नाीं अंसे देवेश्वर तिनि अबशगकरु द 
॥ ४९ ॥ बहुरि सम्यकरषटे कखधते दिव्धमूर्ते वनिणे खाहा ताका अथं महासम्यद्धटृष्टि खभैका पति सवं 
देवनिङ्‌ परमोपदेशका देनहारा देवनिका यरु देवेद्र घी कीतिं करई ॥ ५० ॥ बहुरि सेवाफटं षद्‌ परम- 
खानं भवतु अपग्युिनारानं भवतु समाधिमरणं भवतु याका अथं पूव क्या सो जानू ॥ ५१॥ इह सुद 
मतर सुरदरका मन तुष करणारा सिद्धातपिधं कल्या अव परमराजादि मेघ शति अलसार कह ह अरहतरूप 
दे जन्म जिनिका अस चरमदारीर तद्धव मोक्षगामी तिनि ताई पूज दू ॥ ५३॥ कहुरि अलुपमेदराय 
खाहा ताका अर्थ जाकर त॒स्य ददर नादी असा खेदर चक्ेषर ताद स्तुति करु हं । मावार्थ-इद्र तौ ताभव- . 
विं मोगरूपही दै योगके परणाम है परंतु योग धारि न सकै अर चक्रवत इदरकेते भोग भोगतै.मोग 
तजि योग धारे ताते अनुपम इर करिए । बहुरि पिजयाद़ं जाताय खाद्य ताका अर्थं विजयरुप है तेज- 
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जाताय नमः' ताक अथं यथाथं हे जन्म जिनिका जसे ते जिने-ध्रदेव तिनिके ताईं नमस्कार वहूरि अहं 
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बहुरि `निर्यथाय्‌ नमः" ताकत: अथ॑ सव परिथररहित निग्र तिनके ताईं नमस्कार बहुरि वीतरागाय 
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११ 
न | ( | 
| नस” ताक अथं राग हेव रहित प्रम खभावके धारक वीतराग तिनिकै ताईं नमस्कार । उहुरि हाः | | 
|| चताय नमः" ताक अथं अष्िता सय अचौयं ब्रह्मचर्यं परिग्रहयाग ए पच महात्रत तिनिके धारफ मदा ४ ः 

(| सुनि तिनिके अथि नमस्कार ॥२८॥ बहुरि श्रिताय नमः' ताश अथं मनोयुि वृजन काययुि | 


तिनिके धार यतीन्र तिनिके ताईं नमस्कार बहुरि महायोगाय नमः' ताक अथं महायोगे धारक | 


न, न 


परम्यानी योगी तिनिकै ताईं नमस्कार बहुरि विषिधयोगाय नमः" ता अर्थं नानाध्कार योगे | 
धारक प्रम ऋषि तिनिक ताईं नमस्कार ॥ २९॥ वू्हुरि व्रिवडधये नमः" ताका अथं नानाप्रकार रिद्धिके {५ 
धारक असे महासंयमी तिनिके तां नमस्कार बहुरि अंगधराय नमः ताका अथं ्यारह अंगके धारकं । 


ज बहुत महासा तिनिके ताई नमस्कार ॥४०॥ बहुरि ` पवथराय नमः" ताक अर्थ चोद पूर्वके पाठी | 
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वडे आचायं तिनिके ताई नमस्कार हरि गणधराय नमः" ताक अथं वीतराग वाणोके उपदे सकर 
सनिनके युर गणधरदेव तिनिके ताईं नमस्कार ॥ ४१ \ बहुरि 'प्रमक्रपिभ्यो नमो नमः" ताक 
अथं प्रम रषि जो द्धोपयोगी जिनकी यतेद्री तिनिके ताईं वारंवार नमस्कार बहुरि अङुयम- 
॥ जाताय नमो नमः" ताका अथं अचुपम्‌ है उत्पत्ति जिनिकी असे मन इद्रीनिके जीतनदारे कषिनाय |; 
| तिनिकी ताईं वारंवार स्कार ।\ ०२ \ हरि सभ्य, भूपतेः चभरपते, काठञरवणाय खाहा' ताका 
| अथं सम्वश्द्ी पृथ्वीके पति नगरफे पति चिनमार्मके अधिष्ठाता मनुष्यनिके खामी तिनिका सत्र 
। | हं ॥८३॥ बहुरि सेवाशरं पद्‌ प्रमस्थानं भवत्‌, अपमृल्युविनारानं मवतु. समाधिमरणं भवतु, ताका 
१ 


| ६ पूवेवत्‌ जानू इद ऋषि मंत्र कष्या तत्तके द्री महामुनिनि दिखाया । अग सुरेदरमेच श्वतिपमाण कू 
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< मू जन्म जिनिका जते चक्राधिपतिनिका यशा गाछ ह ॥ ५४ ॥ वहुरि नेमिनाथाय खादा ताका अर्थ | 
& | भ्रूप रथे चखननेकूं धुर समान जे धमूत्मा चप तिनके नाथ तिनिके गुण वर्णन कर 
स्तुति कर हूं ॥\ ५५ ॥ वहूरि प्रमाईताय खाहा ताका अर्थं श्रीजरहत देवका उपासक राजनि 
जा समान ओर नादी परमजेनी जिनधर्मका उद्ोत करणारा ताके यश गाङ ह । 
अयुपमाय खाहा ताका अथं जाकी तुल्य ओर नाही जिनराजका महाभक्त ताकी स्त॒ति कर ह 
॥ ५६ ॥ बहुरि सम्च्ष्टे उमतेजदिशां व्रिजयने मविजय खाहा ताका अथं महा सम्यक्हष्टि उर है 
जाका दीननिका रक्षकः दुषटनिका निह करणारा दयाथरमी पवि करणदारा दिशानिका 

धमरूप रथकी धुर धमके प्रसाद्करि मादे वैरी काम रोभादिक अर वारिढे वैरी प्रजां दुःख देनहारे 
अनीति तिनिका निग्रह करणह्यरा जाके राजमे कोड दष्ट दीननिक दुःख न दे सके अंसा राजेंद्र ताका 
स्तवन करू ह ॥ ५७ ॥ बहुरि सेवाफ़टं पटपरमस्थानं भवतु अपमृत्युषिनारनं भववु समाधिमरणं भवतु 
वति जय पून स्या सो जानू ॥ ५८ ॥ ए परम्‌ राजादि मेन्र जागमके अनुसार क्या । आगे परमे | 
मनक कथन ₹९ ह ॥ ५९ ॥ सलयजाताय नमः, अहंनाताय नमः इनि दोउ मंजनिका अर्थं आने 
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| आए ६ सो जां बहुरि परमजनाताय नमः ताक अर्थं वलट है जन्म जिनिका तिनिकै ताईं नमस्कार । | 
|| बहुरि परमाहंताय नमः ताका अर उत्कृष्ट जिनधर्म तिनिकै ताईं नमस्कार ।॥६०-६१॥ बहुरि परमरूपाय € 
|| नमः तारा अथ उत्छृ् हे तपरूप तेज जिनिका तिनिके ताईं नमस्कार ॥ ६२॥ बहरि परमणुणाय नमः | 
|| ताम अ= उत £ युण जनि तिनिकै ताईं नमस्कार । बहुरि प्रमस्थानाय नमः ताका अर्थ उष [- 
५ 1 पिनिक ताईं नमस्कार \। ६३ ॥ बहुरि परमयोगिने नमः -ताका अर्थं परम (| 
| "क चरक विक ताईं नमस्कार । बहुरि प्रमभाग्याय नमः ताका अथं उकृष्ट है माग्ये जिनिका ध 
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यो बहुरि परमराञ्यमागी भव ताके अर्थं प्रमराज्य जो चक्रवार्तिपद ताका भोक्ता दन्यो \\ ९३ ॥ 
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परम निवाणका नायक दलयो इह गभौान करिया त्र कदय ॥ ९४॥ बहुरि वारक गभे अवि तव 
तीजे महीने प्रीतिनामा क्रिया ताका मत्र कटै द । ९५ ॥ त्ोक्यनाथो भव ताका अथेतू ध 
नाथ द्यौ बहुरि ्रैकास्ञानी मव ताकाअथं अतीत अनागत वतमान तीनू कालक सायकं द बहुरि 
तरिरलखामी मव ताका अथं सम्यक्द्ैन सम्यरुज्ञान सम्यस्त्वारित्र ए तीन्‌ र तिनिका खामी दुज्यो 
॥ ९७ ॥ यर्‌ दृजी परीतिक्रियाका मच क्या अव तीजीसुपरीतिक्रिया गृभके पंचमे महीने करनी ताका मंत्र 
करै रै अवतारकसयाणभागी मव ताक अथं द पुत्र! त्‌ जन्मातरविपे गभकट्थाणका धारी द्यौ बहुरि 
दद्ामिमिककस्याणमागी मव ताका अर्थं सुमेरु पवतविषेदन्द्रकरि कया जन्माभिषक कल्याण ताक बार 
हज्यौ ॥२८॥ बहरि निःकातिकलयाणभागी भव ताका अथ निःकंतिकल्याणकका धारक दूल्या बूहुरिपरमः 
निरवाणकल्याणभामी मव ताका अथं परमनि्वाण क्याणका धारक दुज्यो ॥९९-१००॥प्‌ सुप्रीति क्रियाके 
मच करे अव ग्भ सात महीन धृतिनामा क्रिया तके मेत कटै दै॥ ९ सजातिदातिभागी मव ताका अथ 
त्‌ जसा इज्यो जो तरे उपदराते ओर मव्यजीव सजाति कहिए संस्कार करि शध जाति पावे । बहुरि सद्‌- ' 
गृहदातिमागी भव ताका अथ तू जसा हृज्यो जो तेरे उपदेशे भव्यजीव इद्रपद पावे बहुरि परमराञ्य्‌ 
दाततिभामी भव ताका अथं असा ज्यो तेरे प्रसादत मव्यजीव चकर्बतिपद पावे बहुरि आर्ह्यिदातिमागी 
भव ताका अर्थ तू जसा द्यौ जो तेरे उपदेशा भन्यजीव सुनिपद धारि केवर्पद पावे बहुरि प्रम्‌ 
निवोणदात्रिभागी भव ताका अर्थं त्‌ जैसा हून्यो जो तेरे उपदेशते महायुक्ति पवि ॥ २॥ ए चोथी 
धदिक्रियके मंत्र कहे अव गभफे नवमे मास पंचमी मोद नामा करिया ताके मत्र कटै ह सजातिकल्या- 
णभागी भव ताका अथं संस्कार शद्ध जो सजाति ताके कस्याणका धारी हन्य ॥ ३ ॥ बहुरि सद्ग 
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अथ सवौलष्ट ज एक हनार आढ नाम तिनिका धारक द्यो ए नामकरिाके म कदे ।\२२॥ ओर सकटविधि ¦ 
पटी बरनि भाए ताति जब न कदी । बहुरि बाखुक दोय महीना तथा तीन महीना तथा च्यारि महीना दीय | 
तव गरक बादरि सयाये सो बिरयान क्रिया कटिए ताके मत्र जानहु ॥ ३४॥ 'उपनयनकांतिभागी भव ताका | 
अर्थे पुत्र ! तू यम्यापवीतका धारक हृज्यौ बहुरि ववाहानिषटनिकांतभागी भव' ताक अथ विवारक्रिया- | 
रूप जे रत तिनिका धारी ह्यो ॥ ३५॥ वहुरि सुनिनिक्रंतिभागी मव' ताका अथं सुनिराजकी क्रिया- | 
रूप जे त्रत तिनिका धारी ह्यो बहुरि पुरदरजन्मनिक्रंतभागी भव' ताका अथं सुर्के जन्मरूप जो | 
करिया ताका भोक्ता हल्यौ ॥ २६ ॥ बहुरि 'मंदिरामिषेकनिकरतिभागी भव' ताका अथं जिनेद्रका पद पाय | 
सुमेर पर्ेतपर लानक्रियाका धारक द्यो बहुरि योवराज्यनिन्गंतिभागी भव्‌' ताक अथं युवराजपदकी 
क्रिया तिनिका धारक दयौ बहुरि 'महाराज्यानिकरंतिभागी मव' ताका अथं मृहामंडलीक पदकी क्रिया 
 तिनिका धारक इज्यो ॥२७॥ बहुरि 'परमराज्यनिन्नंतसागी भवः ताका अर्थं चकरेूरके राञ्यकी न्रियाका 
मोक्ता दूष्यौ बहुरि आरलिराज्यनिक्रंतभागी भव' ताका अथं अहतदेवके पदरूप बरेरोक्यका राज ताक 
भोक्ता दन्यो ए वियांन क्रियाके मंच कदे ॥ ३८ ॥ आगे परलिगपरि ररक विखावणें विाय तापरि 
बाटककं वेटि ताका नाम निषा कटिए ताके मेत कै दँ ॥ २९॥ दिव्यसिंहसनभागी भव' ताका 
अं दिव्य सिंहासन जो इंद्र ताका खामी द्यौ बहुरि विजयसिंहासनभागी भव' ताका अथं विजय- 
सिंहासन जो चक्रव्तिका ताका खामी दृज्यौ बहुरि "परमसिंहासनभागी भव ताका अथं परमर्सिहासन 
जो ती्थेशवर ताका अधिपति हल्य ॥ ४० ॥ ए निषदा क्रियंके मंत्र करे । अगे अन्नप्रासन कटिए है-- 
बाटककूं अन्न आहार करावनां छे महीनेसू ठे नवमे महीने पय॑न्त ताके मंत्र दिव्यासृतभागी भव' ताक अथं 
&| दिव्यारृतजेडरपदसंवंधी ताका क्त ृज्यो बहुरि अक्षीणासूतमागी भव' ताका अथं जक्षीण्‌ अग्रत जो 
|| जिनपदसंयंधी ताका भोक्ता दुष्य ॥४१॥ ए अन्नप्रासन क्रियाके मत्र के । आगे वयु्टिक्चया जो वषवद़न 
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ट| ष्वव जटसदिद यक्त उरि जराुपटल अर नाभि नाट मानै, पांच वर्णक रत्र तिनिके तें धरे 
।\ २२ ॥ जो धरती धान्य्‌ उपएजवेयोग्य दोय तहां गाड वहुरि मत्र पटे -खतपुत्रा इव मलपत्रा भूयाः 
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<! चिरजीविनः * ताङ् अथं हे वसुंधरे ! ठ त्र पुत्र जो कुलाचल तिनि समा भरा पुत्र चिरंजीव ज्यो । हां 


ध कोठ प्रन करे जो प्श्वीतो जडपदाथै है हे ताकी पटे म॑च्रमे स्तुति अर दज म्मे प्राथनाकरी सो 


¦ 
च कोन कारण ? तका समाधान क्षमे अथिष्ठाता ज सम्बण्डषटि देव ह तिनिके प्रसन्न करिवेकं आधिं इट 
८ मंत्र पदे \\ २४ ॥ वहुरि क्षीर वृक्षकी शाखा तिनिकरि मूतल्क्रं योभित करि मंव्या जो सुखदाई उष्ण- 


६ | भव्ये विशश ऊजितपुण्ये जिनमाता खादयः ताका (अथं महासम्यक्त्ववती निक्यससारिणी विश्वकी 
ई्थरी मव हे पुण्य जाक ओसी जिने रकी माता सो कत्याणकारिणी दूल्यो ॥ २६॥ जेन जिनवरकी [| 
1 कृटयाण देनियो इह बुधि धारि वह उत्तम 
| हिज असी विधि करे ॥ २७ ॥ वृहुरि तीसरे वि दिन रातरििषं वाखक उटायकरि तारानिकरि मंडित जो 
& | आकारा सो दिखावे ता समय यह म॑ पटे `अनेतज्ञानदर्दी भवः ताका अर्थं हे पत्र त्‌ अनंतत्रानका 
| दरीं द्यो \ २८ ॥ बहुरि शभ दिनविपं घोषणापूर्वक अपनी राक्तिप्रमाण योग्य दान करे अर्‌ स्वं 
न न करे ॥ २९॥ इह जाति- 
व| मो अमरो नि १. २० ॥ जदं द्विज 
{| शब्द आवे तहा ब्राहमण क्षत्र वैदय तीन जानने बहुरि बारह दिन पीठे वालकका नाम धरे मो  नामकरमेके 
|| विधानमे मगवानकी पूजा विधिविपे पूवे पीठिकाके समज करे ते पटे।२१॥ बहुरि यह्‌ मच पटे 'दिव्याष्ट- 
| सदनामभामी भव ताका अथं दिव्य जो एक हजार आट नाम तिनिका तू धारक ह दूज्यो बहुरि विजयनामा- 
| एसदृभागी मवं विजयरूप एक हजार आठ नाम्‌ तिनिका धारक ज्यो परमनामाटसरखभागी भव ताका 
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| ॥ १५१॥ शब्दपारगामी मव ताका अथै तू शब्दका पारगामी दन्यो बहुरि 'जथपारगामी भव! 
| ताकां अर्थं तू रब्दनिके अ्थ॑का प्रारगामी हृञ्यौ बहुरि शब्दाथसंबेधपारगामी भव' ताका अथं 
| दाब्दाथका संबेध ताका पारगामी इज्यो ॥ ५२ ॥ इदं छिपिसेस्यानुसेग्रहके अच कटे । आगे उपनीति 
| क्रिया जो यन्नोपवीत ताका घारण ताके मेत कदे है 'परमनिस्तारकिगभामी मव ताका अथं त्‌ परम 
| | निस्तारक मेषका धारक दूज्यो ॥ ५३ ॥ बहुरि परमपिंलिगमेषभागी भवः ताका अथं परम क्रपिज 
। महानि तिनिके भेषका भागी दन्यो । बहुरि "पर्ेदलिगमागी भवः ताक अथं परम हरपद ताके 
| चिन्दका भागी दूल्यौ ॥ १५४ ॥ बहुरि परमरान्यदिगधारी भवः ताका अर्थं परमराज्य जो च्पतिपद 
| ताके चिन्का भागी इज्यो बहुरि परमार्हयलिगभागी भवं ताका अथं परम अरहेतपदका जो चिन्द 
| ताका भागी हृज्यो बहुरि परमनिवाणठिगमागी भव ताका अथं परमनिवणके चिन्हका भागी दृज्यो 
॥ १५५ ॥ ए उपनीति करियाके मंत्र कदे । यज्ञोपवीत किया गभत आटमे वं दोयहै या मत्र करि युर 
| शिष्यका संस्कार करि रिष्यक्‌ निर्विकार वश्च करि संयुक्त करे ॥ १५६ ॥ कौपीनं करि आच्छादन करे 
| अर दुपया कथि षरि डरे अर मंजका वेधन तीन उोरेका याकी कटिविषै बाधे ॥ ५७॥ अर गणधेसेका 
| उपदेर्या तका चिन्ड जो बह्मसू्र सो याक गरेमे डरे तव यह मेच्रकरि पित्र यज्ञोपदीतका धारक 
| होय ॥ १५८ ॥ पहली जाति मात्र हुता अव त्रतके सैस्कारतें दूसरा जन्म पाया तव द्विज क्या, गुण- 
| निकरि द्विजपनेदूं प्राप्त भया ॥ १५९॥ ता समे यादि मुरुकी सासि अहिंसा सख अचो ब्रह्मचर्यं परि 
 ग्रहप्रमाण ए पंच अणुत्रत अर दिग््रत देसत्रत अनथदडपरिहार ए तीनू य॒णत्रत अर समापिकप्रोषधो- 
। पवास अतिथिसंविभाग भोगोपभोगपरिमाण ए च्यारि शिक्षात्रतत अंगीक्छर फरने या भांति त्रतनिके 
| समूहकरि याका संस्कार करू तष इह साबा द्विज होय ॥ ६६० ॥ बहुरि गुरु अतिबारबि्या आदि दश 
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| अधिकार पिप्रनिके ज आगे कषियेगे ते उपदेसे अर उपापसकाध्ययन सातमा अंग सो याहि पदापि 
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| 
( क्रिया तकि मत्र कदे है ॥\ १४२॥ उपनयनजन्मवषवद्धनभागी भवः ताका अर्थं जनेउ धारणका जन्भ ताके | 
पड्नका धारक द्यो ।॥४३॥ बहुरि वैवारनिष्टवषरडनमागी मव' ताका अर्थ विवादक्रियाका वर्षव्डूनकां | 
| पारक इज्यो बहुरि शनी द्रजन्मवंषवधनमागी भव ताका अर्थ मुनीद्रजन्मवषैवदधेनका ारक द्यौ ४४ बहुरि | 
सुरढरजन्मवषद्धनभागी भ' ताका अथं सुरेद्रका जन्म ताके वरषव्डंनका धारक दन्यो बहुरि भेदरामिषेक 
यषेवदधनभागी भव' ताका अर्थं जिन॒पदविषै सुमेरुप्वतपरि जन्मामिपेकवर्दनकाथारक दूज्यौ बहुरि "यौव- 
|| राज्यवर्वद्धनमागी भव' ताक अर्थं शुवराजपदकर वषव्धैनका धारक दृज्यो वहुरि `महाराज्यवषयर्न- | 
भागौ भवः ताका ञर्थ महामेडेश्रपदके यरषदधैनका धारक दूज्यो बहुरि परमराञ्यवर्वदनभागी भव' 

ताका अथं चक्रेरफे राज्यके वर्वदधन ताका धारक दूष्यो ॥ ४५॥ बहुरि ' आर्हयवषवद्धनभागी भवः | 
ताका अर्थं जहेतपदका राञ्य ताके वरषवर्दनका धारक दन्यो ए व्युष्टिक्रियाके मंत्र कटे ॥ ४६॥ आगे | 
नोठिमियाके मंत्र कै ईै-केरा संन करि चोटी राखना ताक नाभ चौरक्िया कदिए । 'उपनयनसडन- | 
भागी भव' ताका अथ द पत्र ! तू जनेऽकी क्या यडनका धारक दृज्यो ॥ ४७॥ वहूरि निर्धमंड- 
भागी मव' ताक अजथ निर्ध जो सुनिषदर तापि छोचक्रिाका घारक व्यो बहुरि निक्रांतिमडभागी 

भव्‌" ताक अर्थ वैराग्य दाविप विषय कषायका भुडनहारा द्यौ ॥ ४८ ॥ हरि "परमनिलारककेरा- | 
भागी भव' ताक जथ ससारसागरका तारणदारा परम निसतारकपद तकि केरानिका भागी दूज्यो वहुरि ॥ 
खरढकरामागी भव' ताका अथं सुरेदरपदके केश तिनिका भागी द्यौ ॥ ४९ ॥ हूर 'परमरान्यकेरा- || 
| भगी भवः ताक अथं चकेशरपदके केशनिका धारक दन्यो बहुरि -आर्दसराग्यफेशामामी भव' ताक 
| अथं अरतपदविधैकेशा न षट न वधै भसे पददा धारके द्वयो या मत्र करि वहं द्विज बारकके | 
"५ चोटी रास ॥ ९५०॥ ए लोचनियाने मेन कदे ! आनं बालक पंच वर्षका | 
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धारण योग्य है । आवककं तकं ग्यारह भेद हँ तिनि दृश परतिमा रुग तौ श्र द्‌. धार अर 
अद्षुराण ‰, ग्यारमी परतिमाके दोय भेद दै -एक श्चछक दूजा रेरक्‌ सो श्चलकके एकं साडा दै अर्‌ कोपीन ¦ 
१ & अर पेलकके कौपीनमाज ` सो सुनित्रत अर देरुक श्रावकके बत अर आजिकाके बत ए तो तरकु 
होय अर 


७७१ 1 विनान होय अर शृदरका चौधाङल दै सो ग्यारह परतिमाके टक. लग रोय त 
= शट्निकी स्री अजका न दोय श्रनि श्रावक अर श्राविका हीरे तरत्‌ द॑ अर विति मदात्रत 

५ अणु्रत सबही रत द, शट ुटकठग त्रत धारे अर्‌ सेन्यासमरण करे जन्मांतरविषं उत्तम पाय 

८ ‰ मोक्ष जाय ॥ ७१॥ अर मांसमभक्षण काके कुटविष योग्य नादी जो मांसभक्षी दै सो महापापी ह 

६ अर परसीका सेवन काही कुरु योग्य नाही, निजदाराका सेवन अथवा निजदाराहका याग सवनिकं 

% योग्य है अर आरभ तजना हिसा तजिनी जमक्षका भक्षण न करना, न पीवेयोग्य वस्तु न परीवनी ए 

4 क्रिया सबही कुरनिङक कतव्य हँ! मद्य मांस मधु ए महा अभकषय है ॥७२।या भांति त्रतकरि पवित्र नो । | 
अयत शधृत्ति ताहि जो शाप्त भया द्विज. ताके संपूरणं त्रतचयोकी विधि कटी ॥ ७३॥ जगि दर 
अधिकार उत्तम द्विजफे उपासकाध्ययन सूत्रे कहे सो क्षपमात्र-अनुकरमत कृहू हू ।। ७५॥ अति । 
वाखुविचया, ऊुखावधि, वर्णोतम, पात्र, सषटिजधिकारिता ॥ ७५ ॥ 3 व्यवहारेरिता, अवध्यत्व, अदंडितां 
मानाईता, प्रजासंवंधांतर ॥ ७६ ॥ ए दरा अधिकार इनिका वणन अयुक्रमकरि अगे केह ॥ ७७ ॥ 
वाक अवयादीतें द्विजके विया सीखिविका उयम होय ताका नाम अतिबाखकवियया किए जो यह न 
होय तौ अङ्नानी दै तजिबथोम्य अर आदरिवियोग्य वस्तुकं न जाने दु्टनिकरि परस्या भिध्यासाक्च् 
। ॥ ७८ ॥ तातं ब्राह्मण बाल्यभवखाहीते उपासकाप्ययन सूत्रका अभ्यास करे ताकरि पाया दै 
संस्कार जानें सो निजका अर परका तारक होय ॥ ७९॥ इह अतिवालकविदया नामा प्रथम अधिकार \ 
कष्या, दूजा ङुखवपि कं टं ॥ ८० ॥ ब्राह्मणक कुर सत्तम सो सरवोकषट ब्राह्मणक आचार है जो इद्‌ 
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एरय न रदै जे वीतरागके मार्गं परवत द तिन दपनिका शेयं दिन दिन अधिक होय है ॥९०॥ 
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ह सृष्टिधिकारता पांचमां अधिकार कष्या आगे व्यवहरेशिता छ अधिकार करै ईदै-जो विप्र || 
परमागमका आश्रय कर तौ प्रायज्ित्तादि कर्मविधे प्रीण होय ! जाक दूषण खगे तादि दोष माक्षिक || 
प्रायथित्त देकरि शद्ध केरे अर जो आप काम छोभादि कैठंककरि अशयुद्ध दोय तौ आपदं अर परक जद ||: 


न क्रिसकै आप अशुद्ध भया ओरानितें डता चाहता संता प्रायश्ित्त कृरि शुध होय ॥ ९३ ॥ इद्‌ छटा 
व्यवहारेलिता नामा अधिकार कल्या । अगं सातसा अवध्याधिकार कहै ह -- वह्‌ सिरास उत्तम ष्ठिज 


गुणानिके उत्कपते राजादिकथकी हनिवेयोग्य नारी, सवी प्राणी न हनने सवकी दया पाटनी कोड दी |` 


प्राणी हनिवेयोग्य नाहीं तौ बह्मण कैसे हनिवेयोग्य दोय यद्यपि सब जीव समान है भर सवनिकी हिसा 
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वित है तथापि शुणनिकी न्यूनता जर अधिकताते हिंसाकी न्यूनता हे । अधिक हिसा निकी है अर |: 
म॒नितें उतरती अणुत्रती श्रावककी है इनितें ओर सय रिसा उतरती जानू ॥९४॥ ताते इद व्रती ब्राह्मण || 


लोकव अवध्य, यर्मका भसा मादाय है जो पर्मविपैं तिष्ठ्या इह ध्मज्न काहू करि पीडिवे योग्य नादीं 
॥ १९५॥। अर जो हृद पर्मरहित होय तो सर्वथकी पीडवियोभ्य होय असँ होते मार्गेकी महिमा लोप सेय 
॥ ९६ ॥ ताते स्वं यत करि पर्मशी रक्षा करनी धमकी रक्षा होत आपकी रक्षा होय ॥९७॥ इद्‌ सातमां 
अवध्य नामा अधिक्रार कट्या, भगे आमा अदंडित नामा अधिकार कहै दै-अर परमधमविं स्थिर दै 
आतमा जाका जैसा त्रती बदह्मण सो दंडथोग्य नादी जो धमीत्मा जन हँ सो जरनिष प्रायश्चित्तादि दैड 
देवेयोग्य टँ ॥ १६८ ॥ ततिं ध्मगाखूं धगर करता आप धर्मी हज ओरनिद्र उपदे दायक 
दे, जे धमे ह ते धमेचाथेके उपदेशे भायथित्तादि देड धारे ह ॥ १९९ ॥ धमासा पुरुष राजनिकरि 
अरद॑ब्य दै अर जे अभनौजन है तिनिकरं धमता राजा तिनके अपराध्‌ प्रमाण दका दृ.ता है ॥ २००८ 
भसं आलकत्याणके अरथानिदरं देद्रभ्य गुरुदन्य महा अग्राह्य दै तेस बतीद्कौ द्र्य पर्वया अग्राह्य है 


भुर ) १५ 


$, ++ ^, ~ = +~; १ 


॥, ८ „^< १३. ब्द 


व त 


2 ,१,-९१ ¢}. ^ 


4 


४, 

( 
= 
‡ 
व 
४ 


॥ 
[तातान कातता ; त ~~~ 





49 





~ 


म 


ध 


द 


~ -----------------------~ 


--~--------------------~ 


1 


प 


१, 


न होय तौ करिव धर्ट भया उत्तमङल्ते रदित दोय हीनताक्क परा दोय । ८१॥ इह कखवधिं नाम द्र 
| अधिकार कल्या उव तीजा वर्गोत्तमत नामा अधिकार कटै है-सरवं वनैविपें विप्रकुरुगी अधिकता हैसो 
| ऽचाटी आचरण करे सर्वजीवकी दया पाठे मृषावाद तजे परधन अर परदाराका परिदार करै चहु आरंभ 
बहु परिग्रह तजै अनाचारता तजे ताकरि पृ्यीविं ्रांसा पाये आप पर उद्धारिवङ्ं समथ हय ॥८२॥ 
जो यकैः वणोत्तमपना न होय तौ जगतविषे भरष्ठता म होय अर शरषठता न भं न्यूनता भ तव न आपद 
छदध करे न ओरनिकूं शद्ध केरे ॥८३॥ ताते इह पिशदधताका अभिटषी कटिगीनिङ्कं न सैवे तथां 
कुत्सित ब्राह्मणद्रं न सेवै जो सेवे तो ताके दोष निःसंदेह यामे अपे क्रियाप्रषटका सेवन न करे ॥ < ॥ इद 
वर्णोचमत् नामा तीजा भधिकार कह्या, अव चौथा पात्रत नामा अधिकार कटै है-गुणनिके गोरवतें व्रती 
बाह्मणक्रं पापना है उक्कृष्टपात् सुनि अर मध्यमपात्र अणुत्रती अर जघन्यपात्र अव्रत सम्यग्ष्टी सो विनयः 
| करि दान देषेयोग्य हैः या लोकम माण जणुतरतके युणनिकरि अधिक भया राजानिकरि मान्य होय ॥८५॥ 
तव पा 

न भेह तब राजा याका धन दरिलेय तातं ब्राह्मणक गणाधिकता करी ।\ ८६ ॥ इह पात्रत्र नामा चोथा अधिः 

कार कष्या आगे सृ जधिकारता पंचमा अधिकार कर ई-ज उत्तम द्विज द तिनिकृ द्रदीते मिथ्यादष्टीः 

निकरि कयित जो कथन ताकी श्रद्धा तजिकरि जिनभापित श्रद्धा करनी ८७ जो यथाथं श्रदान दोय तौ 

सुष्टिका कथन ओरसं ओर कसखकरि ऊुटष्टि भया अविचारित आगमकरि राजा प्रजाकरं मोितकरि अयोग्य 
| मा्मविपं प्रवते ॥ ८८ ॥ तातं नयका वेत्ता अयथार्थ श्रद्धाक्‌ द्रितें बजिकरि अनादिकार्ते जो जिन 
भाषित धमकी रचना ताका प्रभाव करै \॥ ८९ ॥ हह धर्मकी रचना तीर्थकर देषनि अनादि प्ररूपी सो 
उत्तम ब्राह्मण अपने शिष्य ज राजा तिनिङृ प्रकारो जो पिप्रनिके सांची श्रदधान हो तो अविधिका 
कथनकरि चपनिङ अश्रद्ारूप करे ताके उपदेराते मप अश्रद्धारूप भये अग्युभ क्रिया प्रकते तव राजाका 
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। धार है २४ ॥ क्रियानिके मेत जो पूर्वे कदे ते जानने अर वे सात पीठिका मंत्र प्रसिद्ध सर्वही ियाविषे 
£| विष मत के ते आपने जानने ॥ २१५ ॥ साधारण द सबही कियानिमे इनिका नियोग है ए प्रधान- 
मूच हं सव क्रियानि्विषं पटे सो युक्ताचारी दिजोत्तम टोकविपं प्रशसायोम्य रोय ॥ १७॥ जे मंत्रहीन ` 


<| निया द ते करनहारनिकंसिदधिकं आथ नाहीं जसे नायक विना सेनाके खग वगतर प्रहरे साजे रहे दँ ` 
‰| परन्तु कार्थकारी नाही राख धरे हँ तौञ निरायुष ही दै नायकसरितसेना काथकारी है ॥ १८॥ ताते ; 
& या विषिक गटी माति जानिकरि जे आगमय निपुण ह उत्तमपुरुषनिकं ए क्या भृत्रपूक करनीयोग्ध : 
५ ६॥ ९९॥ या भकार वह्‌ मरताधिप धर्मके भरसादकररि बिजयङ् पावनहारा धर्मक्रियाविष प्रवीण सव 
ॐ उपक साखि ये दूती द्विजवर तिनि विरोषता करि यथाथं मंकी त्रिया कहता मया अर दिजलोक- 
ॐ निक सृष्ट रचता भया ॥ २२०॥ या भांति भरतनरेद्रथकी पाया है त्रत संस्कार जिनिभैसेवेकिप्रते 






| अताभ्यास्विं परिभय करते भए सुन्या दै श्चतका अथं जिनि अर सुंदर है अर उदार है चरित्र जिनिके 


११५ 


११ ते श्ीकरपभदेवके मतके सेवन करि जगतविं पूजय भए जगत बहुत मानते नराण परिद्वताङ्ं प्रा 
2 | भए ॥ २१॥ पह इश्वर चूडामणि जिनेद्रका पतर नरेद बाद्मणनिक भरतविषे आरूढ करि तिनि- 
ॐ| का सन्मान करता भया, कते दै वे लह्य जिनमार्भविपे हठ है बुद्धि जिनकी सो असे ब्रह्मण आपके 
५ थप तिनि देखतासंता १९ छृतछृल मानता भया वे बरह्यण सतोषकरि मंडित तिनद्र निरखि ह्पित 
| भया अपन करी प्रस्तुं शोभायमान देखि कौन हरित न होय, अपनी करी पस्तु उच देखि एेसा 
|| कोन है जो आपह छतर न माने ॥ २२३ ॥ 


९ श्री भगवल्लिनसनाचार्यमशोते बिषष्िचणमहापुराणसंग् द्रिनोप्तौ क्रिया्नातुवर्यन नाम चालीसवां पर्व समाप्त मया ॥४०॥ 
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| ॥ १॥ यायुक्ति करि युणनिकौ अधिकता परता संता वह जिति्री विभरोरम अपङ्ग अदंडपक्षकिषं धरे 
ह भूपनिङं दैडिपियोभ्य नादी या अधिकारके न हते संते इह चिप्र पापिनेकी नाई दंडिवियोग्य है तव 
निधनता माप्त भया लोकविषै छैदारूप होय आप्यान करि प्रटोकविपें दुर्मति जाय ॥ २ ॥ इ 
आरमा अदंडित्य नामा धिकार कल्या अगिं नवमां मानि नामा अधिकार करै है या ब्राह्मणक सव 


खक 


गे 

जो विभ्वं गुणाधिका न होय तो उत्तम जननिकरि मानिवेयोग्य न दोय अर अमानि भया तव स्थान 
मानादि लामके अभानृतें पदभषट होय ॥ ४ ॥ तात युणाधिक्यपना अति यलकरि द्विज यापविपे धारे 
परमक्षान परमचारिादि पिभूतिका यत कर ज्ञान सेपदा भेव्यनि्ं कदाचि न तजनी ।॥ २०५ ॥ इद्‌ 
नवमा मानि नामा अधिकार कट्या आगे दामा परजासंवेधांतर नामा अपिकार करै है-अपने उव. 
गुणान च्छुत न चना सोदी भजातरसंयेष । भावार्थं सकल प्रजाते उ गुणरूप रहना जो याक स्तम 
|| य॒णानका धारण साई परजासंववते अंतर जानना ॥२०६॥ जसे लोहकरि मस्या सुवर्ण रिण रोय जाय | 


माने जो गुणनिकरि अधिक होय सो ही उत्तमपुरुपनिकरि मानिवे योग्य पूनिवेयोग्य हे ॥ २॥ अर 


तेस न्यून पुरषनिके सगतं विपदे उक्ष गुणनिका अभाव होय । अपने गुणनिकरि इह रती बराह्मण भर 


(| रोकेनिदरं युणरूप करे पथ्वीविपै क्षमा दया सीट संतोषादि यणनिका विस्तार केरे जसे पारस पाषाण शीघ्र 


री रोद सबणं करं तेते यह गृस्थाचार्थं देवनाहण अगिवेकी निदः विवकरूप कर ॥९॥ तात यदं मना 


तरसबध्‌ नामागुण मोटा धमं है जाकरि इद अपने गुणनिकरि ओरनिक्रं युणरूप केरे | ९०॥ 

५ ७ , अपन यणानक्‌र्‌ ०।॥ अर जो इह 
गणन होय तो ओरनिके संगते आप युणरदित होय असे होते ब्ा्मणकी युणाधिकता न रहै ॥२११॥ तातं 
अतिवाखविया आदि पजतिरसबधपर्यत द्रा अधिकार जो उत्तम द्वि अंगीकार करे सो लोक पूज्यदोयष 
द्रा अधिकार पूणं भण इनि गुणनिविध ओर पिदापरूप विस्तार हे सोउपासकाध्ययनसूत्रते जानना॥९३॥ 


क्रिया अर पत्र निकै प्रसंगकरि वरतचयाकी विधिविमें ए दरा अधिकार कटे ते भङे बतके धारक बह्यण 
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| सद पृथ्वीका नाथ भ्रलोक्यनाभकी वंदना मक्तिके अथि गमन $रिषक उद्यमी मया ॥ १४॥ कदं ठकं 
‰| मकुटवेध शाजा निकटवतीं तिनिकरि मंडिते महाविमूतिकरि युक्त प्रभूय वेदना अर्थी गमनं कीया 
।॥ १५ ॥ अति शीघ्र ही अलय मेनाकरि युक्त चक्रवर्तीं तदं जाय परहोँच्या जां जगतका युर विरा 
है ॥ १६ \ दृरिदीते जिनराजके समोपरणक्‌ देखि मदनिधिका खामी नमस्कार करतां भया, चखायं 
मान दै सुकर जाक अर रची करकमलकी अठि जाने ॥ १७॥ सो नर सभोसरणकी भूमिकृ मद- 
|| क्षिणा देय नाना प्रकारकी रचना देखि मदि प्रवेश कर्त भया ॥ ६८ ॥) मानस्तंम महा चेखबृक्ष 
|| सिद्ारथवृक्ष तिनि देखता आभ गया । पूजा द्रम्यकरि पूजे योग्य जे रतन तिनिके भूषतिनिङग 
प्रजापति पूजता मया ॥ १९॥ अशोकवन अर सप्तच्छदवन रवपकनन आभ्रूवन इनिकी पंक्ति अर 
|| ष्वजा अर मंदिरमिकी पंक्ति तिनिक देशत भूमिर उंषता भय! ॥ २० ॥ यर गैर ऊचे द्रधजे तिंनिके 
२ माम करि देवागनानिके गीत अर खय मनसे दश्नहारे तिनिकरि अहरागरूप है मनकी वृत्ति जाकी 
सो अति सव॒ होता भया ॥ २१॥ बहुरि उवे दरवाजे तिनिफे मारगकरि श्री मैडपकरि सोभित बारह 
सभाकी भूमि तहां गया ॥ २२ ॥ तीन दै कटनी जाकै असा पीट ताकी पदिरी कथनी तहां प्रदक्षिणा 
करि धर्म॑वकनितरं पूजता भया ॥ २४ ॥ बहुरि पूजी कटनीविषे अष्ट महाध्वजानिक्रं पूजता संता गेष- 
कुरीकृं देखता भया । कैसी है गधङुरी- तिरस्कार करी हे तीन जगतकी छछिमी जाने ॥ २५। ता 
विषे सिंहासन परि पिराजते देव दानव मेध्ये पिघयाधर तिनिकरि पूजित भगवान तिनिकूं देखिकरि 
भक्तिका भ्या भरत भणाम करता भया ॥ २६ ॥ महास्तुत्िकरि जगदीखरकी पिधिपूरैक पूजे.करि 
\|/ धर्मरूप अमृतका तिसाया मयुष्यनिकी सावि बेडा ॥ २७॥ भगवानके चरणकमलकू भक्तिकरि प्रणति 
करते परिणामनिकी विशुद्धताकरि चकेधरश्ं अवधिज्ञान प्रान मया \। २८ ॥ . पमरूप असृतद्रं पीयकरि 
अतित भया बहुरि जपने मनकी वात मगवानस पूता भया ॥ २९ ॥ हेनाथ ! म ए बाह्मण श्रावकाचार- 
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परथ इकतालीसवां पवं ! 

अथानंतर कु इक काट व्यतीत भए एक समय चक्रवती खप्न देखता भया, अचिरजकार है ह 
दोन जिनिका ॥ १॥ सो खप्नके देखवेतें कट इक भयरूप भया । बहुरि जागृत होयकरि तका 4 
तिनिका फट प्रगट वीचारता भया ॥ २! चक्रवती विचारे है-ए खन असत्‌ फलके दाता मोहि भायै 
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+ 
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भआदि१राण| 
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द मे भसा जाने दं इनिका फट बुरा हे ।.अगे पंचम कारविषे इनिका फल भरगट होयगा । अवार तौ 
भगवान आदीश्वर परकाशरूप द । सो भगवानके विराजते परजां ओसे उपद्रवकी उदत्ति कैसे होय ॥२॥ 
ततिं चतुथकालके व्यतीत मए पंचमकाटविषै पापका अतिरिसार होयगा तव एलोककू फर द ॥९॥ 
आगामी कारुकिषे उपद्रवरूप है फर जिनिका भसे अनिष्टके सूचक ए खप्न सो प्रजाकरं अर परजापारकढं 
अञयुभ फल उपजा्ेगे ॥ ५॥ जसे चांद अर सर्के विंबकरि उपजी विक्रिया ताका फल सकल जगतक्ं | { 
होय द तेसं भरे देखे खप्न तिनिका फठ सक्कं दोयगा ॥ ६॥ वा भांति खप्ननिका स्थूल अथै तो |, 
मोदि भासे दै अर्‌ सृक्षष अथ केवरन्ञानागोचर हे ॥ ७ ॥ केवरूप सूयं विना ओर संशयरूप अङ्ञानका 
भदनदहारा नाही, जेप सूर्यविना राप्रिसंबेधी तिमिरं कौन हरे ॥ ८ ॥ सकर तके प्रश्शक जगत 
दर्पण ऋषभ देव तिनि परराजते मोदि संदेह काहे ? ने दषण विमान होते हाथ सपरसते | 
मुखकी सुष्ठता कोन देखे १॥ ९ ॥ तात भगवानका सुख सोह मया दर्पण ताके दने मेर तका 
निश्चय दोयगा अर अञ्ुभ खम्न देखे है तिनिकी शांति दोय ॥ १०॥ अर भ हिज ठोककी रचना | 
करी हे सोद्‌ भगवानके चरण कमलके निकट जायकरि विन्नति करनी ॥ ११॥ दर्यान करना अर सदा 

इ हतक वात रे पूजना भटे पुरुषानेकं यही योग्य है ॥ १२॥ 

मति मनम्‌ विचारिकरि राजानिकरि मेडित छं पृथ्वीका नाथ ईद महाशोभायमान सेजतै प्रतः | ७‹ 
जट प्राभातिकी क्रियाकरि बहुरि क्षणेक राजासिंहासनविे बेटिकरि अनेक राजानिकरि मडित खद ८ | । 
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विषे प्रवीण निरमा द तिहार भाष्या उपासकष्ययननामा सत्र ताके मागं गमनकरनरारे ई ॥ २०॥ 
` मेद आवकके मेँ इनिङं भणाए रँ अर घ्रतके विह त्रह्मसूप्र युणभूमिके विभागतें इनिके गरे 
हँ ॥ ३६ ॥ हे प्रभो ! समस्त धरमसृष्टिके तुम साक्षात्‌ परूपणरारे तिनिके विराजते भ अविचार ट 
करी हे ॥ ३२॥ यामे कहा युण दोष है सो मेरा मन संददके दिंडोरेभे श्र है सो निश्रयवि स्थापो 
॥ २२॥ अर मे निशाके तविष सोल सुपने देखे सो ए वाहुत्यताकरि अनिष्फलके सूषकं दै ।।३४॥ 
जे देखे तैसे बनती करं द । ३ परमे शर ! इनिका जैस! फर दे तैसा मोदि कौ ॥ २५॥ प्रथम तो 
तेईस सिंह देखे । बहुरि एक सिहं तरुण देया वहुरि दाथीके भारक धरे तुरंग देर्या बहुरि वकर सूखे 
पत्र चरते देखे ॥ ३६ ॥ बहुरि वंदर्‌ हाथीके कथे चटे देखे । कागनिकरि येत पंखी उपद्रवरूप देखे 
बहुरि भूत नाचते देखे ॥२७॥ बहुरि तडाग मध्यमे सूका अर तीरां प्रचर जक देस्या । बहुरि रलननिकी 
| राशे भूरिकरि धूसरी देखी बहुरि धान पूजाके नैवेय खाते देखे ॥२८॥ बहुरि तरुण वृष शब्द करता 
द्या बहार ऋद्रमाई व्वालासारत दसूया बहुरि दोय दृषभ भेट होय गमन करते देखे बहुरि दिशारूप 
खी तिनिका आभूपण सय सो मेषकरि आच्छादित देस्या वहरि सका वृक्ष छायारटित देया अर जीर्ण 
पत्रक समूह दख्या ॥ ३९॥ हं देव ! ए सोठह खप्न निरिके अंत देखे सो इनिके फरविपे मेर संदेह है 
सो द्रि करो ॥ ४०॥ या माति चकरेर जिनेश्वर भ्र करता भया । भरत यद्यपि अपथि्नानकरि 
| आप इनके फट जानिवृविषं निपुण हे तथापि समाक रोकनिके प्रबोधे अथि भूपति जिनपतिसे 

त भया ॥ ४१ ॥ भरतनं ए पश्र कौण्‌ तब जगत्‌ गुर्‌ अपने वचनरूप अमृततके सींचिवेकरि सकट 
सभाक पोते त कहत भए ॥ “२ ॥ भगवानकी दिव्यष्वनिके अथं सुनिवेकी है अभिलाषा जिनिकै 
सो सदी सभाके रोग एका्रवि्त रोते भए मानूँ सवही ध्यानारूढ भग्‌ ह अथवा चित्रामके रोय 
गण है ॥ ४२ ॥ भगवान कर ह --हे मव्य ! ते धाक दविजनिका पूजन साधूनिका पूजन साधूनिकी 
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भादर ||| विं सुनितरत धारेगे, वृद्ध अवखाविं नादीं ॥ ७५ १ बहुरि चद्रमा व्ल युक्त देस्या ताका फट सुन्या- | 


र । 1 
नाई अप्रती स्कोर पावैगे ॥\ ५४॥ बहुरि शब्द करता तरुण वृषभं ताके विरोफनतैं तरुण अवखारी |¢ 


स 


21777202 


|| वि मनः पर्ययङ्ञान अर्‌ अवधिन्नान न उपजेगा ७६ ॥ बहुरि वपम परस्पर मिलिकरि गमन्‌ करते देखे | 
( ताका फ पचमकारविपै यती संगमे रदैगे एष्ठविदारी न शंहिगे ॥ ७७१; अरं सथ मब | 
| आच्छादित दे स्या ताका फट पचमराटविप केवलन्नानरूप सयफा उदय स्वंथा न रोगा ॥७८॥ | 
| अर सको वृक्ष देख्या ताका फल-पंचमकाटविपे पुरुष अर श्री शीठर्ित दुराचारी होंहिगे अर सूके पान 
५१ देखे ताका फएल-महा भषधीनिष् यण जाता रहेगा ओषधी नीरस होड जामी ॥७९॥ इन सुपनिनिके (/६ 
| फक अवार नांदी, बहुत कार पीछे पचम कारविपे ए फक होंहिगि ॥ ८८ ॥ भगवान कहै दै-हे वत्स ! 
मोतं खपननिका फक जानि करि समसत विघ्रकी शांतिकं आधिं धर्मवध इट वुद्धि धरि ॥८१ या माति | 
भरभूक वचन सुनिकरि ह वणांश्रमका पाठक सदेदरूप कीचके अमावते अपना मन निमेट करता भया 
॥ <२ ॥ बारंबार प्रणाम करि वारंवार धर्मे प्ररनकरि गस्कै अयुग्रहतें प्रीतिरूप मया पाख अयोध्या- 
प्रभं भरवेश करता भया, वधे दै तोरण जहां . अर एरर ह॑ धुजानिकी पक्ति जहां नगरके सब छोक || 
| सन्यख आय्‌ आनंदसहित शीस नमावते भये \ ८३ ॥ अथानेतर चक्रधर सोरे सुपनानिकी अनिष्ट 
ताकौ शांतिके आधि जिनराजका अभिषेक अर स््पात्रदानादि पवित्र चेटा करि शांति क्रिया करता 
| भया ॥ ८४ ॥ गायनिके दधकरि धरती पखाटी अर महायुनिनिकी पूजा करी अर टोकनिक्रं महादान | 
| दीए अर मित्रजन पोखे ॥ ८५ \ अर जिनविवनिकरि रोभित अमोहिक श्लनिकरि मेडित षेय निरः | 
{| मपी सुवणकी सांकख्निकरि षाध ॥ ८६ ॥ नगक दार चोक्त धट रंबायमान करी अर्‌ राजमहरका | 
मदाद्वार त्विषे भी बंधी ॥ <७ जव इह पृ्वीक्‌। पत्ति निकसे अर पेटे तव वे धा युङुटके जग्रभाग | 
| मग तिनिकरि अरतदेषके चरणारेविदका सरण होय तब इह स्मरण करि भमव॑तकी प्रतिमा तिनिकी || 
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आदि । = ५ १५ न ५. (4०१ म षे 
|| मध्या अर दैवदद्ा ; फट अवश्य हह हे कल्याणी 
थं शाद | ति (0 तावप देले तिनिके फट अवख होदि ॥ ९० ॥ हे कटयार्णाग ! रोगः 
 ७\ |१। हे खण तत नगर त > रख खप्न मिथ्या नाही तात निका फल मेँ कहं सो जानि ॥६१॥ 
| | ७८० ||| त खपनविष तस मृगराज देखे जो निष्कंटक या पर्वीपिपे विहार करि गिरिके शिखर चटे ॥ ६२ ॥ | 


|| 
| 


तिनिका पर-पाश्नाथ खामीपर्यत तेस तीर्थकरनिके समय जतीनिमे खोरी नयनिकी उ 
॥ ९२॥ बहर एक सिंह तरुण देष्या जक पी सृगनिफे समह गमन करते रेखे तारा फ वधमान- 
| खामीके पी जतीनिभ परिषहधारी छषिगी होरिगे ॥ ६४ ॥ वहुरि हाथीके भारङ्रि भग्न होय रदी है 
| पी जाकी असा अ ताकं अवलोकनते पाचयां कालके सुनि तपे समस यण पाशि समर्थं न 
दोहिगि ॥ ६५ ॥ मूोत्तर यणनिकिपै धारी है प्रतिज्ञा जिनिसोकै यं ं भरष्ट 
4 यणनिविभं दता पारगे ॥ ३९॥ बहुरि वकरानिके समूह सृ पत्र भरते दे | 
# ५ र ० फट दोयगा जो मनुष्य उत्तम आचरणङ्कं तजि दुराचारी हिमे ॥ ६७॥ |¦ 
| | य + चठ वस ताक हह ९७ जो आदि कषत्रीनिके वशकी व्युच्छि्ति होयगी अर 
ए क | ॥ ग्‌ । < ॥ बहुरि कागनिकृरि भेत पक्षीनिक्र वाघ। देखी ताका फएक-लोक 
ॐ || दै । अर भत पक्षी उज्ज्य हाय है भर मुनिर मर ारीहम 
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| करि दह फल जानि जो अत्रतीनिकरि ब्रतीनि सो ागनिकरि तपनि गाधा देविनः | 

| (| जवलोकन लोक बरव अम पराभव हायगा॥ ७०॥ वहुरि भूत नाचते देख तिनि 

| र त रक्‌ बद्धक व्यंतरादि नीच देषनिङ भगे ॥ ७२ ॥ बहुरि त ५५८ ्‌। ८ 

। &| अर तीरा जगाथ जर दर्वा त देसे उततम तौखानक ति पथा मन्यव साद्या | 

| ५|॥ ७२ ॥ अर रलनिकी रारि स खानक तजिकरि धमं न्यून देवनिभे रहेगा ||. 
| || अर रलनिकी रारि धूरकरि धूसर देखी ताके देखिविकरि पंचमकारुविप मुरि 

| (६ | शेषि कोदक पमभ्यानी होयगा॥५२ बहुरि चान प॒नाानैवेधं = = वम्ठर सुनि युहष्यानी न < 

+--- दनक वच खाते दस, ताक फट युणवान पावकी | 

।। (2-// = ॥ 19}. 
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हे अर्थं काम जाके सो इनिषिपं तौ रवि ही न धारता भया केवल धमविषै एकाग्रचित्त होता भया ॥२॥ 
भादुरण @/ दान पूजा शीर अर परवीके दिन प्रोषथ संयुक्त उपवास इं च्यारि प्रकार गृहस्थनिका धमं क्या हे॥ २॥ 
ग | सो चक्रभर मदसुरुप ज सुनि तिनिकरं नवधा भक्तिकरि ससयुण दातानिके तिनिकरि भडित दीय अति 
¦ &/ आद्रसं दान देता भया ॥ ४ ॥ निम॑ठ आद्यर देता भया जर यथायोभ्य्‌ ओषयि देता भया अर सवं 
५६ माणीनिहं अभयदान देता मया ५ ५॥ जा समान ओर नांदी जाके राजभ कोड जीव हदा न जाय 
अर कोर भूखा न रहै किमिच्छकदान बय्वोही केरे इह दानकी दद दै ५ ६ ॥ अर जिनराजविषं भक्ति 
वि्तारतासेता जिनपूजाषिपे अनुराग धरता भया, पूरय पुरषनिके पूजनते छो कविं ज्य दोय हे इद विचा 
रता सता जिनेश्वरकी पूजाविपें सदा तत्पर हेता भया।७। भगवानकौ प्रतिमा अर मगवानके मंदिर तिनिका 
निरमापण करता भया अर जिनराजकी कलधृक्च नामा महापूजा जो चक्रव्तिनिदीसं बने सो विधिपूरवेक 
करता भया ॥ < ॥ ओर ओर चैयाख्यादि निमाषण छे अर यके मनविषर रीरपाटनका अति अनुराग 
होता भया, जो मम्य जीव शीठकी रक्षा करे तै इइ रीर आसपाकी रक्चा करे ॥ ९ ॥ व्रतनिका पान 
सो रीर किए सो श्रावकके ब्रत अ्रसारपाका याग जदि बारह ह सो रजेश्वर धारता भया अर मत्री 
प्रमोद करुणा मध्यसखधमं ए ध्यानकी व्यारि भावना भावद्ता भया गृहस्थंफे त्रत यथायोग्य पाता सेता 
प्रजाका पालक श्रावफनिमे धो होता मथा ५ ६११॥ दोञ अट दोऽ चौदस ए च्यारि परबी तिनिविषिं 
प्रोष संयुक्त दपवास धारि समाधानरूप चेयारूयपिषें तिष्ठता मया अर विकार सामायिक करता सेता 
सामायिकफे कार परयत सुनि समान निश्चल होय तिष्ठता भया ॥ १२॥ भगवानके समोरारणकिषिं 
समाधान पराप्त भया दै मन जाका सो गात्रफे बेधकी शिथिरतातें आभरण गिरि परे ॥ ११३ ॥ यद्यपि 
चक्रवर्तीं सकट भरत कषेत्रकी चिता है तथापि धमकी चिता -अति टट होती भई, एक धमकी वितामें 
सकता मिरे मनवांछित स्वं कायैकी सिडि होय ॥ ११४ ॥ ताति ताके धर्मकी चितापूरवेकं स्क 
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‰|| खोकनि अपने महरनिके तोरणनिकी पंक्तिपिषं अपने विभव प्रमाण षंया बंधी ॥ ९२॥ 


2.4 


भक्तिकरि वेदना करे महा पित्रुद्धि निकसता पैटता पूजा करै ॥८९॥ हेमके सू्रविरे पोईवे धय सोहती 


भं मानू समीचीन अथं करि सोभित ग्रभनिकी मनोहर टीकरी है । वह टोका चूणामणि ताके सुकुरकिषि || 


सगीवे धया शोभित महं मानं जिनराजके च्रणारविदकी छाया याके सिरपरि गि रही है वे धग लोक 
निकरि भरोंसायोग्य है \॥ ९० ॥ रततनिके तोरण तिनिकी रचनाविपे थापी वे पेया नवनिधिके खा्मीनिं 
अरहंतकी बदनाके कारण तिनिङं देखि करि रोकह्‌ भक्तिविं आदरसदहित होते भए ॥ ९१॥ नगरफे 


धीसो अद्यापि चटी जाय हे, वंदनाके कारण धापी धटानिकी पक्ति भरते्वरनें सो वंदनमाखा असा 
म पृथ्वीिषै प्रसिड भया ॥ ९४॥ राजा धमासा रोय तव्‌ प्रजा पमामा होय अर राजा अधर्मी 
होय तव प्राहू अधूरे मागे प्रवते यथा राजा तथा प्रजा' जैसा राजा तैसी प्रजा तासे करके 


€ = फन वि 


म 5॥ -2| ->। 


कत्याणनिषं जपिक रत भए ॥ ९६ ॥ ओसादी तो उ्तमकाट अर असाद उत्तम राजा दोही योग आ 
मिङे तातं परजाके खोक इनिके पमावत धरम आचरनहार्‌ भए जगृतकक धमकी रुचि उपजी ॥ ९८ ॥ 
| इदां राजा धर्मिय सो धरमौतमा जीवनिसूं अनुराग करं अंसा जानिकरि सकर रोक धर्मविष प्रीति 

धारते भए ॥ ९९ 1 सो राजा घमेविजयी धमक प्रसादकरि पाई हे जीति जनिं भे मरेतका धारक महा 


"-----------~ 


(| अनुपम पवित्र मदाप्रवर सो प्रजाफे खोक अर परवारके लोक अपने अनुरागी 
मु्कटवद्ध राजा तिनिङ्क 
५५ घमेक्रियाविष आद्ररूप करता भया ॥ १०० ॥ भरत धर्मम रत भया अर हम ताके सेवक असा जानि 


\॥ मला मुङ्कटवडराजा स्वामीका आचरन धारते भए 1\ १ 7 वह्‌ पृथ्वीका नाथ चक्रके प्रभावकरि स्वाधीन 


श्‌ { सव राजानिकी [| 
आदि पहला चक्रदतिं ताकी करी रचना तादि प्रजारो$ बहुत मानता मया ॥ ९३ ॥ धर घर वेदनमाला ॥“ 
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॥1 
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|| बहुरि मध्याह्न समय खानकरि पात्रदानकरि पी आप मोजनकरि सुगेधादिका टेपन वख माल्याभर्‌ || 


णादि अंमीकार करे ॥ २८ ॥ अर महाघुद्र सीजन चथर ढरिं ताबरूलश्रदान पादमदैनादि सेवा करि । 
खयमेव आरायं ॥ १२९ ॥ बहुरि भोजनकरि जां विरानिए दै तहां तिष्ठ, केक निकटवततीं खेप तिनिः 
सहित पंडितनिके समरसं विवयाकी गोष्ठी केरे ॥ ९२० ॥ बहुरि विलािनीजन रपवहभिका प्राप्त भया | 
हे जोवनका मद जिनिदरं ते महामानी मरी चक्रवर्तीं आय वेदै ।॥ ३१॥ तिनि वचनाखाप अर उनके 
प्रनका उत्तर अर परिदासक्था आदिकरि एक मुदुत्तं कोतूहख्की अवस्था मोगवे तिनिकी पारेदासकथा | 
कोतूहलका मूल कारण है ॥ १३२ \ बहुरि दिनके चौथे परं मणिनिका चोक ताविषै परिभमण करता 
राजमेदिरकी परमदोभा निरसै ॥ ३३ ॥ अपने बहम कीडाके सदाहं टीराके खरूप तिनिके कथि हाथ 
धरे, इत उत भमण करता सुरकुमार समान सोहे ॥ १३४ ॥ ए दिनकी सकर रीति कदी अर राभिः 
विषै जे कार्य चक्रवर्तीनिदरं उचित है ते आचरतासंता संखघ्रं राति पूणं करे हे ॥३५॥ कनर्ूक महामं्के 
वेत्ता मी तिनिस्‌ मेत्र करे । यथ्यपि चक्वतीं, सव का्यनिसं निधित है, काह कायंकी चिता नादी, 
तथापि राजानिका इह नियोग है जो मंत्रीनिसं मेत्र करं ताते कवक मंत्र्‌ करते भए । सकट पृथ्वीका 
जीतनदारा चक्रवर्ती तारे खचकर परचक्रकी चिता नादी, सदा खतंत्र है, सकर भरतक्षत्रका पति है, 
काहू कार्थका सोच याक नादी, प्रजाके प्रतिपाटनका री मंत्र है ॥ २७॥ षट्युणकी कथा याके राजानिके 
उपदेश निमित्त है, याका कोड विपक्षी नारीं, सव याके सेवके ह संपि पिग्रह यान आसन ससान हेधी- 
भाव ए राजानिके पडणुण दँ सो इनिकरि याके कायं नाही, संधि कटिये मिलाप अर विरह किए 
युद्ध, यान्‌ किये असवारी, असन कटिये मुकाम, अर संखान किए वृचनंका निश्चय अर द्धी- 
भाव किए सबका आश्रय ठेना अर्‌ निवलकरू आश्चय राखना सो याते सवी निबल हँ 
सव याके आश्रय हं सव याकी प्रजा ह ॥ १३८ ॥ अर राजविया व्यारि आन्वेषिकी कहिए 
च 








0, 


| [&| क्रिवाका आरभ होता भया, उपज्या है महापुण्यका उदय जाके, ताकरि संपूण संपदा होती भर ॥,९५॥ 
| (| भभात दी जागृत हज सेता सेध्याकी रलह करि दिसाकी अरुगता देखि भनमे यसी माने मानूं अरः 
५ प खनिका | पी ४ =, = ~+ ॥७ नि चे ६ 

| ७9 ||| हत देवके चरणारिदकी खाई दी करि दिशा आरक्त होय रदी है ॥ ५६ ॥ अर प्रातः समय निशि 
४ 1 9 


| अवक्र हरता अंसा सूयं ताटि निरि करि ओसा माने मानं पके केवर ज्ञानरूप रविका इह भति- 
६६|| विंबदी दे ॥ १७॥ अर प्रभातकी पवनकरि विकसते कमलं तिनिङूं निरखिकरि हदयविपे मसा धारे मान 


० 


|| || ‰९ पथमही आत संभ्वाकरि मूक पजा करे बहुरि म॑त्ीनिसदित अर्थ कामकी सिद्धिका से करता 

|| भया, पहर दं महाेगररूप आमूषण जानै सो प्रूनाफरि न्याये आसन आय बेठे॥१२०॥ तहां परजाके 
|| शम अश्भकमं तिनिका विचार कर यथायोग्य न्याय करे बहुरि राज्ये जधिकारीनिक्रं अपने अपने 
|| काम्‌ रगाबे ॥ २९ ॥ बहूरि राजशिंहासनविे बैठिकरि सुदर है अवलोकन जिनिका असे महाराजा 
|| तिनि पाकी दृष्टि करि हित करे । केसे हँ राजा ? चकथरकी सेवके अक्सरकी दै अभिलषा 





|| जिनिके ॥ २२ ॥ कैक राजानिकरं दृष्टी करि.अर केयकनिस्‌ं युखकनिरही करि अर कैयकनिरं बच- 
£| नालपकरि रटकनिदकं सन्मान दानकरि ठत क९। या माति अनेक राजानिदरं पोषता भया । २३ ॥ 
| तदा राजसमाविरे भर ठेटे आए दै देश देशके बडे बडे मनुष्य तिनिङ छपा दि करि तिनिके काय 


+ 
ग 


। दिदटिकषि पिदा रता भया ॥ २४॥ अर अनेक कृलानिके वेत्ता गुनीजन सभामिं आवें तिनिके वरलयादि 
। देखि बडी रीक्च देखिकरि तृत केर ॥ २५-२६॥ बहुरि सभाके लोकनिक बिदाकरि राजसिंहासने 
उटिकरि मदासुकमार भिष्टवादी अतिविनोदफे करणहारे परमसखा तिनहित इच्छाविदहार करे ॥१२७॥ 
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दपणसमान देखिकरि देते रहित शेते भए ॥ १५१ ॥ याकी खतः खभाव बुद्धि पू 
ढ़ प्रसंग डीए सकठदिचाविषे परमनिपुण होती भहं ॥ १५२ ॥ या माति सवं शा 
† अर 7 -तिनिविषे यह प्रजापति महाबुद्धि पायकरि तिनि पिय्यानिका गुरु होता भया ॥ १५३॥ 
बहुत कदिविकरि कहा ? हृद कृलकर्‌ चक्रधर बुद्धिका पारगामी मया । समसत रोकके आचरण 
८ तिनिषय रि सिखावनदारा होता भया । यात सही सीरा बारै, जेत सूत्रधारके सत्रधमाण रिखवे्ता चुणै 

तेसे सकट राघ्ननिके पाठी याकी रिक्षाप्रमाण विद्याका धारण करं! राजविदयासिद्धांत ताके त॒च्चका 
८ 7 वेत्ता अर धर्मराच्चके तका वेत्ता अर कखाज्ञानकिषे प्रसि सो युद्धिवंतनिका शिरोमणि दतां भया 
॥ १५४ ॥ आदिराजा चक्रवती राजषिनिका नायकं सा्वभोम करिए सर्व॑भूमिका रक्षक या भांति याका 
{ या पृथवीविपे विस्तरत भया । व चक्री सकट कटानिका एकं मेदिर प्रवीणपुरुषनिङ्क 'अविनाशीपदकी 
‰ चरचा करता पंडितनिकी सभाविषं विवेकीनिङ्र सेबोधता समसत विद्याका वणन करता भया । पंडितजन 
याहि उधवक्री कहते मए जो यह महापंडित चक्रवती है याकी कीतिरूप ध्वजा फरहरती महं १५५) 
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. | 
 ‰ बीतरागका भाषया पूं धर्मका मागे ताहि मम॑ता संता आप पाया दै तत्व जाने अर ओरनिकं मागं 


¢ प्रकाराता पूणबुदधि समस्त पृथ्वीकरं कंटकरदहित पाठता भया सो चकेश्वर सारभूत प्रचुर भोग तिनिकरि 

चिरकां रमता भया ।! १५६ ॥ लक्ष्मी अर सरखतीके मिखापङ़ सुख ताका अद्ितीय अधिपत्तिपणा 

 धारतासंता द्रि यरी दै दुय जानं अर महारातरूष तेजखीपनेकरं धरता सेता न्यायकरि अर्थकामका 

6 उपाजन करणारा स॒कठ शास्त्र अर रास््रनिविपं प्रवीण वह्‌ राजि परम उदयका धारक जिनेश्वरफे 

६ सेवकनिमे अगेश्वर हेता भया \! १५८ ॥ 

| इत श्रीमगच्न्निनतनाचार्यपर्मीति तरिप्ठिलकखमपपुाण मरतरानखप्नदर्शनततलोपवरछन नाम इकतालौसवां पर पूर्णा भया ।४१॥ 
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1 
धमकी परख, मलुष्यकी परख अर त्रयी कदिए शखकी वर्चा अर वातां किए देशदेरानिकी | 
वातां अर दंडनीति किए दृष्टका निग्रह्‌ अर भटे पुरुषका परिपारन ॥ १३९॥ ए च्यारि राजा 
निकी विद्या विचक्षण राजपुत्रनिङरं कहता भया । राजानिकरं राजनीतिषिषं ट करता भया॥ ०॥ 
अर कबहूंक नवनिधि अर चौदह रत तिनिका अवलोकन करता भया तक ए निधि रलनभ॑ंडारषिपं 
अर सेनाविपि सार है ४६४॥ अर कवक काद धर्मराख्रविपे सेदेह उपजे सो सर्वके मतक्रं प्रगट 
करता रोकनिका सकर संदेह निवार ॥ ४२॥ बीतरागके भाषे नव तख तिनिविं काकं सेराय 
उपज्या सो संशय मेटिकरि त्का निणय करे ॥ ४३ ॥ तथा नीतिशाखके अर्थविपे अर कामरा्विषें 
महाप्रवीण असी प्रवीणता ओरनिमे नारी ॥ ४४ ॥ अर गजा जिनिमें हाथीनिके गण दोष अर 
हाथिनिके यल अर अश्वाश्च, जिनिमे अश्वनिके गुण दोष अर अश्वनिकी ओषधादिक इलादि शाख- 
निविधे भरतेरकी निपुणता देखिकरि तिनि शाखनिके पीठीनिके असी प्रतीति आवती भई जो इन 
रासनिका मृखकतोदी टै ॥ ५५॥ अर वैयसास्रविधे बह दीघायु साक्षात्‌ आयुेदकी मृतिं होता भया 
या भांति निःसंदेह सव रोक पृथ्वीपतिकी प्रशंसा करते भए ॥ ४६॥ सो प्रीण व्याकरण वि्याका 
पारगामी अर शब्दालंकार शाखविपे अतिकाल अर छंद शाख्निदं रतिनिषि सतपुरुषनिके अतिमानिये 


र योग्य होता भया ।\ ४७। । अर निमित्तशास् राङ्ुनरास ताहीके भाषे अर तारीका भाष्या ज्योतिष 
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न्यायके आचरणकरि धर्मरूप अर्थं उपजना ताकरि सुभटनिके समूह रासि प्रजाकी रक्षा करनी अर 
ध्रतीकी वृदधिकरि धनकी वृद्धि करनी, अर भक्तिभावकरि पात्रविषें दान करना, करुणा भावकरि दुखी 
दद्रीनिर देना ॥ १८॥ इद्‌ धनकी चतुधाचृत्ति सप्पुरुषनि कटी है न्यायकरि धनका उपार्जन प्रजाकी 
रक्षा सो न्याय अर जिनधर्म परवृत्तिकरि पापकी प्रवृत्तिमेटनी सो उ्छष्ट न्याय टे । १४ ॥ महा दिम्यमूतिं 
जिनिकी असे जिनराज तिनिके रिे श्षत्री उपज हँ अर जिनैश्वरकी उत्प्तिका मुर रतनत्रय है सो 
कल्याणक स्थानक है तातं देप अयोनिसंभव हे प्रमुका न्याति दहै ॥ १५॥ महावंदािषे उपे लोकोत्तम 
आप मामपि परवत ओरनिद्रं घर्मं मागंविपें प्रवतावे है \ १६॥ स्वं यत्नकरि क्षत्रीनिकृू कुरुपटन 
करना सौ कटपारन केसे होय इद करिए हे ॥ १७॥ आपी ए कत्री मोटे ऊुरुकरि बी माहिमाविषें 
तिष्ट है सो धमकी बुद्धिकरि विना युनिराज ओर मेषधारीनिकं न सेवै ॥ १८ ॥ तिनिकी भिकाफे 
अशक्षत्त न ठे अर तिनिके सानका उदक न स्प्यो ॥ १९॥ तिनिकी आसिकादि ग्रहणेमे बडा दोष दे क्षत्री 
करी महिमाका भग शोय अर कदाचि वह मोहनवशीकरणादि मेजकरि आसिका दे तौ बहुत विध्न 
उपञजे ताते तिनिकी आसिका तजनी ॥ २० ॥ प्रथम तौ अकरुटीन मेषधारीनिकू सिर नवायवेमे मह्यत 
न रहै बहुरि मआसिकादि यरहणमें अतिष्िषटता दोय ॥ २५ ॥ कदाचि खंड देषरूप बुद्धि करता आसिः 
कावप पिरे पुष्प मोड याक मस्तक पररि डारे तो राजाहं महाविष्न होय ।२२। जो कदाबि पाखेडी वशीकरण 
मजकरि मोदवे आं पुष्प डारे तो इह राजा भूढवत्‌ वशी होय ॥ २६॥ तातं नीचकुरुके मेषधारी 
तिनिकी आसिका अर उनकी असीसके वचन न धारने जो उनकी आसिकादि अगीकार केरे तो कुख्की 
मरना होय अर विघ्न होय ॥२४॥ जे जिनधर्मी राजा अरदतके चरणारिदके उपासक दै तिनि 
जिनिराजटीकौ आसिका हणी जातें पापका नार होय ॥ २५ भमवान जिनेश्वर रत्नत्रयमृति ह अर 
सव क्षप्रीनिकौ आदि दै क्ष्री उनके कुलविषे उपज है ताते उनहीकी आसिका धारनी ॥२६॥ जैस कल- 
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| पश अनादिश्चरते बरक वीजकी नाई विस्तरि रदा दे ॥ ११ ॥ मदापिदेह क्च 
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अथ वियालीस्वां प्व! 
अथानतर एकदिन सभाक मध्यं सिंहासन परि वैय सव राजा आय मेले भए तिनि शत्रिनिके 
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क ७ क, कः ॥ र| [॥१ (२६६ 
वने क्मभूमिकी आदिविमे परजाक पीडा निवारक थापि हौ ॥ २ ॥ भजा रक्षाविये उमी म सो | 
तिहारे पचप्रकार आचरण कटं दं सो आम्नायपृवंक युनिकरि प्रजाके हितविपं परबर्तो ॥ २॥ सो पंच 2 


भकार आचरण या भाति ईह-परथम रपालन दना इद्धिपाटन तीजा आत्मपाटन चौथा मजापाट्न 
पिमा सर्मंजसत् ए पांच भेद कटं तिनिका वर्णन सुनहु । ुलङपाटन किए कुलाम्रायका रक्षण तरीके 
द्रं उचित जो आचार ताक रक्षण हे सो हे लक्षण जाका ॥ ५ ॥ कष्रीनिके रकी आम्नाय कय सो 
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सुनहु-आदि जिनशवरनं इद्‌ क्षत्रीनिकौ सृष्टि सकट सृषटिकी रक्षा रची दे ॥ ६ ॥ सो भगवान आदीश्वर 
पूवं भवयिपै उलट रत््रयङ्ं आराधिकरि सवारथसिदधितें या भरतक्षजविपे अवतर ह ॥ ५॥ सोलह 
कारणक भावना तीथंकर्‌ पदकी उपार्जनहारी वजनाभके भवम भायकरि सर्वार्थसिद्धि गये ॥ ८ ॥ तदति 
या भरतकषतरविषे धम॑तीके पवर्तनकरं अवतरे है तिनि इद क्षत्रीनिकी सृष्टि परजाकी रक्चाके अधि रची हे 
॥ ९ ॥ पटी भोनभूमिविषे कोड मब निवल न हृता सव समान हृते अर अव करमभूमिविपे कोहं 
सवल भए के निर्वर भए सो निवटनिकरं सट न पीड तात ्षत्री थे अर प्रजा तो रक्चायोम्प है अर 
षर रक्षक हं ॥ १० ॥ प्रजाकी रक्षाधि कोई सबल भए कटक उ्मी ततिं ््ी किए सो इद्‌ क्ष्रीका 
विपे अनादिकारतू जखंड 
रूप चत्या जाय है कबं विच्छेद नाहीं अर भरतादि दश कषिरविपि अवसपिणी उत्सपिणी कार प्रवते हं 
सो पट जे तीजे कावि तो भोगभूमि है सो भोगभूमिविषे व्णाश्रम नाहीं अर कमभूमिविपे वर्णा 
शरम होय दं सो सनिके रक्षक क्री है तिनिके उवित आचार प्रनाके पाटिबे अधिं न्यायवृत्ति ई ॥ १२॥ 
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आषएपना निश्यकरि अरदहतदी विषं द ॥ ५७ \। वा भति । 
क मन करता मतातरतं अपनी बुडिकं निरृत क९ \ ^“ लस अ || 
तनि अपनी जदि न जाने दं जब यरं क्षत्र हया ५४१ प १ 
र पृथ्वीदः निबाधपन पा जम काद्र 
पृथ्वीकी रक्षा करिवे सभमथे दोय सारीकी 
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पुत्रानेक गरुजनके रिरपरि धारी मासा मानिष योग्य है तेम जिनेैद्रके चरणातेके स्पदोतें पित्र भह 1 
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ध) 
भाटिपु 2 = ५, भन, [क ४८०५९ 9 + [द्‌ शै ०१४ [९ 2 
( आसिका धारनी ।२७॥ जीरनिकौ जपिकागहण राजनिद् नाहीं ¦ सानेराज परमराज ऋषि है चपनिकि । ध 
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सजातीय है ताते उनकी आसिका धारनी ॥ ०८ ॥ जे ब्राह्मण क्षती वैव यरि ओर कुलक दै तिनि 
भावकके व्रत धारने अर मुनिके ब्रत कषत्रीयादि उत्तम कखदीकुं ह मुनि हे ते र्न्रयरूप जन्मकरं धरं 
तातते मुनिद्र जिनराजंके युणरूपदी दे ।! २९॥ ततिं यद्‌ निश्चय भया य॒निराज यरि ओर भेषधारी 

षरीनिङ्‌ आरावे योग्य नादी ५२० ताह ज राजा है ते रकी सवौदाके पाटनविये यल करुह नातरि 

अन्य भपधासनिकरे ठगे जागे । वे कसना जाटका उपदेरा देय कुभतिविष प्वतीवगे ॥ ३१॥ यह । 
ङलतणटम कष्या अव बुद्धिपटन कट ह-दित अर आहितद्रं जाने सो मति जाकरि इह टोक अर पररो- || 
रकी अथि होती ॥ ३२॥ मतिका पाटन कैसे के होय सो सुनहु-ममसतत अविदाका याग. जो 1८ 
भिषयज्ञान अतत्वकी भावना सो अवया जानु ॥२३॥ वीतराग भ्या सो त जाके आचरण भर !( 
सकख दोष निवृत्त भये सो वीतरागताका नाम आप्त करिए ताते भगवयतका मत मनफे मल धोयवेकू ¢ 
अभ्यास करना, राजवियाके परिज्ञाने या खोकके अथेविषं टटमति होय अर धर्मराखरे ज्ञाने दोर ठक |£ 
सुधारिषेकी उदधि दय ॥२९॥ सिद्धांतका शरद्धानकरि जे क्त्री राजरिषघरा ते मादेव करिए ॥ ५॥ जे 
राजा महावेराविषं उपज भगवानके मागेदं पाय उत्तम आच्रणविपै प्रवते ते महत्ताके योगत परध्वीकिधं || 
महादेव कटाप्‌ ॥२६॥ अर्‌ उन राजानिकी रानी महाकविपे उपजी अर मह्यराजानि परणी अर महापु. ||| 
सपनद उपजाय ताते मदादेवी किए ॥ २७ ॥ जिनधमीं राजा महादेव अर तिनकी रानी महादेवी ज || 
कदाचि कोठ मिध्यारास्र उन आयकरि कदे ॥ २८ ॥ जो मँ मदापूज्य जगतके नितारक हौं हमारे 
देव सिवाय ओर देव नाहीं अर हमारे मत सिवाय ओर मत नांदी ॥ २९॥ या भांति कोऊ नषटबुद्धि कै 
तो णु कषक श्रदधान करै ददी ट निश्चय करे जो संसारसमुद्र तिरिविका उपाय एक जिनभाषित || 
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५ नासी जीवनिकरि बाया नाही जर ुद्कीक मथनकरि वाधा ना ५९७॥ अर सिदनिका अनत ज्ञान 


तकल पदार्थनिकरे पकी समयमे जानै दै कां आम काष्ट पीठे जसे ना जान सदा सनिं एक समयमे 
ज ॥ ९८॥ अर सिदनिका अनेतदरौन सव पदाथैनिद्ं एक समयमे देसे अर काहूकरि सिद्धनिका 
घात नाहीं सदा अविनाशी है इह अनेतवीथता कदी ॥ ९९ अर भोगिवे योग्य पदाथनिषिषै अभि 
खाप नाहीं इदां अनेतसुख अवसा कटी अर पुण्य पापका विनाश इह नीरजपना कल्या ॥ १००॥ अर्‌ 
अतर बाह मलका अभाव इद निरमरुपना कल्या अर खभावदी करि विमल अनादिपिद असा कोऊ नादी 
सव कमं काटि सिद्ध भये दै॥ १०९१ ॥ अर जो जीवका कर्ममलके क्षयते घनाकार परिणमन सो अखेयापना 
कृद्या अर ताहिकरि अभेयपना क्या ॥ २॥ अर मरणफे अभवतं अक्षयपन्‌ क्या अर प्ररासायोग्य 
आत्मक गुणनिकरि अपेमयपना कष्या जाकी महिमा प्रमाणम न आवे अवुसख है ॥ ३१) अर अतर बाह्य 
मके अभाव्ते अगर्मवास कष्या अर कमं नोकभके अभावते अगुरुरुपना कष्या, न युरु न ख्घु कमं 
करिए जञानावरणादि अष्टक अर नोकम किए ओदारिकादि शरीर ॥ ० ॥ अर सिद्धनिक निज गुण- 
निकरि निजखरूपविपे निवास अतिविख दै अर अक्षोभपना है कव उद्ेग नादं अर आत्मीक युणनिकरि 
अपिनश्रपना दै ्नान आनंदादि निजयुण निजभाव वस्तुत न्यारे नादीं यण अर गुणीको एकीभाव है 
॥ ५॥ जा देहत सिद्ध मए ताके आकार पुरुषाकारपना दै सो कवद्‌ खट नादी अखंड है अविनाशी सो 
परमहद त्नानरूप परमातमा कष्या ॥ ६॥ टोकके अग्रमाग अेटोक्यके रिखरपिषं शाखती स्थिति दे, 
समख पुरुषाथकी पूर्णता सो परमसिडता की ॥ १०७ ॥ जो इनि ज्ञानादि संपूणं गुणनिकरि संयुक्त दै 
सो छृतङृय दै ताके परद्रव्ये अगीकार करि कहा १॥ ८॥ इह संसारीका दृष्टां त भिन्नताकरि परमात्म 
खरूपक साधे है जो संसारदशाते भिन्नदरा सो सि अवख जीवदी सिद्ध होय दै सिडनिङ्‌ परमत्मा 
कटिष प्रमु कटिए जिनपरि काहूकी आन्न नाहीं सबनिके खामी दँ पुरूष निगड अर सांसारिक इन तीन 
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जनितसुख है सो संसारी जीव देदूप गृहविपं तिष्ठता युखकी वांछा करि सुख भोगवनेका यत्न केरे ह 
परंतु देदके संवंधतें सुख नादी ॥ ५३ ॥ अर जे सिद्ध हें ते अतीद्रिय युणनिकरि खासमाधीन परमसख 
| अथि आपतते ओर कोर ज्नानाधिकताका आश्रय करै है ।॥ ५५॥ अर्‌ इद्रीजनितदर्खन असपराक्ति- 
रूप हे ताकरि संसारी जीव निकरवर्ती स्थूढपदाधेनिकर देखे है अर जे द्रवतीं पदार्थं है तिनिके 
देखिवेके अभिलाषी दँ ।॥ ५६ ॥ अर इद्रियजनित वट महया खस हे प्रक सहायकी अपेक्षा करि 
वांछित कायं करिवेकी इच्छा करे हे आप करिवेकूं अममर्थ हे परा सहाय चाहे ॥ ७॥ अर इद्री- 
जनित सुख दुखरूपदी हे काम भोगरूप दिपयनिकी वांछाकरि पराधीन सुखदं इच्छे दे ।॥ ५८॥ 
बहुरि इद्रीनिकौ सुंदरता अयंत पराधीन हे महा तुच्छ दै स्नान अर सुगंादिकका ठेपन तथा 
पुष्पमाला अर नाना प्रकारके आभूपणनिकरि सुद्रता बटायवेकी अभिलाषा करे है ॥ ५९॥ 
इह जीवनिका दे्‌ इद्रियमःं दोष धातुमलका स्थान हे अर इह सेमारी जीव नानाप्रकार भोजन 
अर ओंषधादिकरि देद्की रक्षावियं व्याकर होय दे अनेकं यतर कर दै परंतु देहकी रक्षा न रोय 
॥ ० ॥ रारीरकं धारण करि पीडित भया सेसारी जीव जन्म जरा मरणादिक दोष तिनि देखता द्रि 
करिवेके अथि तप करिवेकरं उद्यमी दोय रै तपकरि दुःख निवारिवेका यल करे है सो तपके प्रभावकरि 
ईग्रियसुखके कारण देवलाकके सैदरमेदिरादिक तिनिक्रं पावै टै तदयं इद्रीजनित सुख भोगवै है तपके 
मभावकरि देवनिकी दीषौयु पावे ह बहुरि तिनि सुखनि विन शर परिवारता मोक्षखानकर इच्छे हे ॥ ६१॥ 
भागनारी ज्ञान दारीर्‌ अनतसुद्रता निजक्ष्का निवास विनिद्रं आश्रये दै ॥। ६२ ॥ तिनि पूर्वोक्त 
| दोषनिका स्पशं कदाचि न होय ताते यट .निय भया जाक इं्रियरहित अनंतज्ञान अनंतदरौन अनत- 
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[| द्तनिकरि परगट दिखाया दै महाउदय जाक सो भगवान है ताके मतव पीर पुरुषनिडं अपनी बुद्धि 
£| धारणी ॥९॥ या ांति जादी है परपशाय ज सो मतांतरिषे दृं तनिकरि नयरहितपना जानता 

सता त्री सवमे उछष्ट हयोथहै जो मतार्‌ थक अपनी बुद्धि उडायकरि वीतरागके मार्मषिपै ॑ 

टटदधि धरे सो मतिपालन करिए जिनमागंविषं बुद्धिं लगाता सता मतिपाटन करे इह पांच दनि | 
| रजा म॒तिपालन कया । पहट। कुटपाटन दूजा मतिपाडन ए दोय भेद कटिकरि तीजा आलपा- | 
रन कह हँ ॥१०॥ आत्माकू इदो परलोकके कषत बचावना सो मत्मपाटन कहिए ताका वर्णन | 
भव करिए दै सो सुनहु ॥.१९॥ या लोक विभते रक्षा सो तो इदिेतमिक पसिदधही है विष शाघादि- | 
के विमते आपकं वचाबना सो तो इटा ोककी रक्षा है जो राजक दावादार द पुत्र भरात्‌ आदि अथवा || 
कड जन तिनं राना सदा सावधान रै कदे कते दगा न छान ॥ ९२॥ अर परलोके कषत ववा- ॥ 
जो विका अमा आसा ५ अर दै धर्मदी आपदा | 
बायका उपाय है ॥ १३॥ ध्म कष्ट धक रक्षा करे धम मनवदित एल दे धर्मकल्याणका कर्ता है, | 
परलोकषिषै आनद भर्ही करि होय दै ताते धमपि सावधान भयासेता पररोकविपे आपद वचायेका | 
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अनेतवीयं सो परमेश्वर ताहि आ कहिए अर जिनिमै ए गुण नादीं ते संसारी तिनिमें ््नता 
{ती ६३ ॥ यारी अथैके टट करिवेके अथि बहुरि करिए रै जातं वस्तुका खरूप प्रग करिए तौ 
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तथा अतीद्रियदशनका धारक अपूवैजथके देखिवेविं अमिलषी न होय वह विश्वदरीं ह वानं एक 


९ 
२ 


राक्तिका धारक कृतक छोकके रिखरकं पराच भया ।॥६७॥ अर अतीद्रिय अनंतसुखका धरर आत्मा 
भोगनिका अभिटाषी न दोय ताके कदाचि काहू वस्तुकी चिता न दोय ॥ ६८ ॥ पाया है इद्वियरटित 
| अनंतसदययं जाने सो सानादि सस्कारङं न इच्छे वह मिरे बारिठे मरके क्षयतै सदा नि्मर श॒दधात्मा 
है ॥ ६९ ॥ अरं दद्वियररित अमूतिक मूर्तिका धारक आदारादिक्रं न चारे सिद्धनिका अमूतं पुरुषा- 
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(~ 


|| ॥ ७३॥ जो अपने प्ररृतिजनित रूपकरि मनवांछित पायवेकू समथ नादी सो विकार जनित रूपकरि 


| कामरूप नाही जो कामरूपी है सो सुखी नारीं ॥७४॥ इह तीन द तनमे पुरुषका दंत कदय । पुरुषनाम 
स ९००५ 


निश्रयकरि त जान्या जाय ॥ ६० ॥ जो अतीद्निङ्ञान है सो प्रका आश्रय न कर वह केवट सूप 
निम नेघरका धारक तीनकाटका ज्ञाता आप सवद िक्षादायक आप कौनकी रिक्षा ग्रहै १ ॥ ६५॥ |, 


समयम सब देखे वाते अपूव कहा ेसा कोड पदार्थं नादी जो वाके देसिवेभे न आया केवठदिकरि सव | 
देखे ॥ ६६ 1) अर वह क्षायक अनंतवीयैका धारक ओरका सदाय न चाहै आपदी महासमथं अन॑त- [ई 
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9४ 
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| कामरूपी होय, वद ससी कादेका ? भगवान सदा खभावसूप द विभावरूप नादीं ताते निविकारताकरि || 
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६२८ 24 + 





र्या जागे प्रजापालन कहै है । 


अति पो 
॥ ५४ ६ तैर राजा । 

ताफे वशि भाय कता इष 

अपने अतिकामके सुभर 


ग्वार अपने गोकुल 
असं बाट पूनि 


। ३७ ॥ करी हे आत्मर 


ग्वार गो कुर परे तैस पजा अपनी प्रजाकरं प्रा 
ग्या करे तव प्रजा पा दज मजापालक 
विषे बहु मोख पञचूजनि 


पल कृशता बहु गोधन 


करं अनेक सावत सेवम अवं ॥ १४५ ॥ सो राजेधर 


आह परेतो: तै | 
५४ 8 करे ॥ ४८॥ तेते पजा मी. अपने करफविपे पविनिकरि युक्त भया प 
(उवाय ताहि नीका करे ॥ १४९ ॥ जर 


न जानि तजे 


होय बहुत दे 


क्षा जने सो राजा 


फरि पुष्ट होय 


गाल कममके प्रञयुनिका आदर क यम्य छ र नापर 
तिभिका आद्र करता््ता खचर परकर करि र ~ रि 
1 पयुदरात एष्व जीते ॥ ,६॥ बहि जेते समना गाठ ज तिपा टम 


॥ ४२ ॥ तीक्ष्णदंडका रनहारा 
शक्य वास तजि ओर ओैर जायं 1४ 
तारा जायं वसे।॥४३॥ 


य, 


भुत खोक अपने 


ना भजा पालने यत कर्‌ इ 
<॥ सो परजा कते पाठनी इह वात गिरी 


पसं राजा गुणवत पुपनिक 


षु ताहि सेये 


सव खोक कीतिं 


षिनाही 
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=, 


¦ ्रादिषुराण । राज्यक्रं तमि सेन्याक्षमरण कर ॥ २२॥ काट ज्ञानके जानने निभितन्नानी तिनिकरि निश्चय करै 
बचन || अथवा आपही सम्चवार होय दौ आपी जानि जाय जौ मेश आयु अख ह तव जीवनिके अत युबद्धी । 
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[न्ये 
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तुके यागविषै बुद्धि परे ॥\ २६ ॥ खगदी परमध्ं है अर याग दी परमततय दै खागथरी या टोकविषे 
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9 पर्ष 




















9 |: | यरद लाभ दोय अर्‌ प्रमपविे इदरादिपदकी पराति देय अंसा. जानिकरि अंतक्रलविषे पूजाकी विपि | | 
| । ५; पूरक परविज खानक ति्ठकरि करीर आयर्‌ सकल विभव सित राज्यं तजे ॥ २५॥ युरुनिकी | ् 
| ५८ साचि तन्या 2 देह अर ज्र जाने ता महता परीपदकै जीतिवेते मनवितकायं सिड़ होय ॥२६॥ (ॐ 
| 11|| वर वह अणः भारि वाईस परीषहानिक जीत्मिकू बारह अनु्रकषा् चितवन करे विना अमु्रक्षके [‡ 
, | (| वितवन चितन समाधान इम 2 ॥२७॥ जसा विवार करै जो भे परी न माये सम्यर्लादिक ^ 
| 1६|| निजया त्तिक मावह अर ज अनादिते माए भिध्याच अत्रतादिक तिनि तञ हू या मावकरि त 
| ॥६६॥ सरना भत \२९॥ जे जडखरूप शरीरादि परिभ दै तिनि तजे अर जे आत्मारूप रतत्रय । 
| ॑ | ‰|| सवेक्छि्ट तिनि जगीकार करे १1 २० ॥ मनप वरिकख तिनिके दूर करवेके अर्थं वह धीरुद्धि पंचपर- । ५ 
- ॥ ८ मीक व्यन्‌ करता सता जति पराणनिङू तजे ॥ २१ ॥ एकाग्रता राच भया सता तजे है भाण जाने ! ¢ 
) ध | सो अञ्चुभकमनिद्धं सिथङिकिरि मगति राप हय्‌ ॥ २२॥ जो महापथं येय तद्धव मोक्षगामी ¢ 
| | थ तो सुनिघ्रत धारि कर्मनि नाराकरि मोक्ष पवै अर जो असमं होय तौ उ्ृट देवपद्‌ पाव |ई 
1, 





(| ॥ ३२॥ तदसं चरि पाया है मनुष्यभव जाने परम तपकरि आं कर्मं हरि मोक्षक प्राक हेय ॥३४॥ 
। || अर जो क्षत्रिय जड्बुद्धि आत्मक न जान अतत्‌ बाह्य राचनिते आपकी रक्षा न करे सो विष राख्रादि- 
|| करि डमरण पावे ॥ ;५ ॥ डुभरणकःरि कठिन्‌ हं उतरना जाक ओसा संसाररूप भैवर ताकरि परभव 
| विष हगतिम दुखका भाजन होय ॥ ३६ ॥ ताते ज इदधमान द तिनि आतमाके पाती रक्षा करनी 
|| देउ सोकविषै कस्याणका कारण आत्मरक्षण ताक यत्र करना इदां आतमपाठन पंच भेदनमे तीजा भेदं 
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